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॥ विज्ञापन ॥ , 


जव से यह भारत भूमि अन्य जातौब लोगों के वश I इई 


झाज कल बहुत पुस्तकों का लेप होगया ओर सस्छात पढने अ 
में नहीं आती ; और जो काई वहत परिश्रम ऋरके पढेभो तो 
परिख्रमके अनुसार फल नहीं मिलता इन सब बातों पर ध्यानदेकर 


saq कर “विद्योद्य” नाम aa मासिक us सक्राम से प्रकाश 
| करने को sat किया है, जिन से थे प्रथम हो यह gaT- 
चन्द्रिका अनु वादित होकर प्रकाशित हुआ । 

_ यद्द.दत्तक चन्द्रिका एक हिन्दू कानून gqast क्षी वाचत 
YI इस कलि युग में केसे २ को सुत्वन्ना वनाना चाहिये और 
कौन २ सुत्वन्ना वना सप्ते छे ? इत्यादि दिषव का संचेप से बहुत 
अच्छी तरह वयान किया गया हे, और यं किताव आज कल 


केवल वड़ला बण! मे छो देख पडतो छे I 
इस्के अनुवाद मं सन कुच्छ कम परिस FÅ विया छे जिस 
An 


ÅR स्यान पर सुक्त अथ कठिन मालम SAT उस २ स्यान में मने 
| ओरियेण्टल कालज के प्रधान पख्डित व्याकरण ओर घम्म शास्त्र के 


द धन्म शास्त्राध्यापक अपन पिता पूज्य पाद्‌ सौयुत मधुद्धदन स्म- 
तिरत्न भडाचाय्य जो से पूछ कर निस्सन्देह होकार अनुबाद विया 
है, अव गुणग्राहि लाग veit आद्योपान्त देख कर å aa को 
सफल करे | इति। 

. ओणि्िशिण्टल कलेज, 


ENAN vert 


तव से यहां पर संस्कत विद्या को चर्चा घटतो गई, avt तक कि | 


लोगों को रुचि कम होगई क्योंकि tea भाषा Arti कौ ससक | 


सेने दुष्पाप्य ओर कठिन Haa प॒ग्तकों का fed भाषा में 


बडी AR से हाथ लगती हे क्योंकि veit छपी gå किताब ' 


अध्यापक पूज्य पाद्‌ योयुत गुरुप्रसाद जौ से तथा av देश में प्रसि- 


f 
li 
| 
| 


~ 


| 
| 


STU WA ANGGE. 
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|» दत्तकचन्द्रका 
'डिन्दोअनुवादस हवा) 
अवतरणिका 
चम्दट्रिकानुज्ञ-सच्चात संशयध्यान्त चन्द्रिका | 


चन्द्रिकालानुभाषेन कता दृत्तकचन्द्रिका | | 
2 2 ४ ROP AA 
स्मृति-चन्द्रिका nag प्रसिडग्रखमे जिनकी उत्ति न न होने से | : 
- शोगाक मनम सशय रूप AAN फलरहा हे, चन्द्रिकाल * ; 
अर्थात्‌ शिवजोके माहात्म्य से उस आंधेरीको दूर करने वाली | 


| aa 
| 


च्योत्‌्रा खरूप इसद्सक चन्द्रिका नाम एस्तककी स वनाताहूं 


Maana विहतेणु विवाद mN- 


व्वष्टादशख्पि सया स्मृति-चन्द्रिकायाम्‌ I 
कल्युक्तदत्तकविधिन विवैचितोयः 
væ: ana विततो विहतो विशेषात्‌ ॥ 


| सतुप्रथ्थति asa जो आठारइप्रकारके विवादपद ग कहे है | 
चन्ट्रो विद्यत ऽस्येति sil, कलनात लयक्करणात्‌ कालः, चन्द्रौ | 
| चासो कालच ति चन्द्रिकालः शिवः । चन्द्रिका प्रलावेण इत्यभि | 


सन्भृयससुस्यान, quand (दत्तक देकर फिर उसे मोड़लेना) | | 
[ada न देना, प्रतिज्ञा पूरौनकर्नी, क्रय Taman बिगडना, ` 
खामि ओर अधीनं के वोच विवाद, सीसा (सर इदः के लिये | 
| विवाद, कठिन दण्ड-लगाना, कठिन वाक्य कहना, चोरो, साह. 
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afa चन्द्रिकानासग्रन्यमं उनसवकों अज्छोरोतोये व्याख्या कोरडे 


| केवल saa विषय कुछ विशेषता I गडी कक्षा गया जसा कि | 

Za = | 
— A R ~ 

आचीन ऋषियों के våt भे वर्णित हे, इसलिये से इस विषयपर | 


| बिचार करता इं । 


VAGT: ॥ 


AAAF: AA ण सुतः वाय्यो याइञ्ञ ताइक प्रयत्नतः । | 
| 


| fuæreafaar तो ata सं sta नाय च ॥ अतिच अपत्रेणेव ' 


Km 


कत्त व्य: एचप्रतिनिधिः सदा । पिण्डो हक क्रियाहतोयस्माप्तस्मात्‌ 


`  प्रयत्षतः ॥ अपूच ण, HAJA ण, TATA एवा, HET WA YNA 


| 
| gma gada चेति 'ोनकसवादात्‌ । तेन एत्रोत्पत्या ua 


| जातमात्रे ए पुचौभवति सानबः। ferger भरणजेव स am, 


agafa मनु वचना-वगत कण परौहारे ऽपि तत्‌ पत्रमरणे | 


| पिण्डोद्काद्यर्थं पुनः प्रकरण मावश्सकम्‌ । अत्र पत्र पदं पौच | 


| प्रमीचयो taunang तयोरपि पिण्डदाढत्ववंशकरत्वाऽविशे- : 


| षात्‌ | अन्यथा सत्यपि पोच gaga निर्निमित्त पुत्रपरियहा- 


पत्तिः I अतः पुत्र WA प्रयोच रहितस्वेव पुत्रीकरण मवगस्यते | 


| अपुत्रत्यन्न पुंख्वकवयो विधेय विशेषणतया ऽविवचितत्वं, 


[ 
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| ER] 


AAA "ppm a aana ma aaa maea 


-सद्धिकारात्‌ I ang वशिष्ठ: न स्तरो ya zaa navet 


TT | | 
NRA ES A 
~ a R z 
सनु ने GT इ कि पुत्रहौज जजुष्य को चाहिए कि थाइ, 


~ ~ 


तपण, ओर नाम को प्रसिदि के लिये बल से किरी प्रकार 


~ 


कर्चिमपुच वनावे । अत्रि å भि वच्चा छे få ga होन सशुष्य को 


उचित इ याव ओर तर्षण faar के लिये ga प्रति निधि ama 


यहां पुत्र हो न इसशब्द से जिस्का पुत्र न हुआ अववा जिस का 


पुत्र VÅT हो कर खत हो गया SÅ को समझना चाहिए । 


जव यह सिद हुआ कि जिस्‌ का एत्र उत्पन्न नहीं इुआ वा । 


उत्पन्न हो वार खत Sat उसोको पुच बनाना उचित 


नने डी 
% तो “प्रथम पुत्र उत्पन्न होते हो aga पुचवान होता 


ओर पितरों क wut छट जाता” मुजी के इस वचन 


N 


से यद्यपि जिस्‌ का पुच मर गया उसका Å पितरों का 


कण न रहता तो भो उसको चाड, तर्पण आदि क्रियाकेलिये 


पुत्र वणाना उचित है। “जिसका प्र नहीं है” इस वाक्य से ऐसा 


समझना चाहिए कि farser पोत्र (पोता) वा प्रपौत्र (पौचका | 


बेटा) भी वर्तमान नहीं क्यों किं इन दोनो से (पोच और प्रपोच | | 
से) आवादि-क्रिया ओर वंशरचा ये दोनों हो प्रयोजन far | | 


होते हं। ऐसा न होता तो जिस्का पोच (पोता विद्यमान है 
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बचभी प्रयोजन से वि नाही पुत्र वनालोसल्ला इससे faer पोता | 
| ओर प्रपोता भी न रहे उसी को हो पत्र बनाना चाहिए यह स्थिर 
| छुआ । “अपुल्रेण” इस पदमें जो एक वचन ओर far है 
® | xalas नको जानना få कोइ एकझो पुरष जव gåte 
| रूप से पुत्र होन होवे तो. yu बनावे । क्योंकि इगसुष्यायण 
å पुत्र WAR av RET जायया कि दो पुरुष मिलक जिसे पंच 

वनाते हैं उसे दासुष्यायण कहते I I और gråte स्त्री भो 
| I अपने खामोकी wana angalani ४ जसा afas 


. जोने वाहा छे कि कोई स्त्री अपने खागोको अनुज्ञासे बिना 


अपने पुत्रको दता न देसको न दूसर के पुत्रको दत्तक लेसक्तो 


| fa खासी को आज्ञात दोनों मं ही्रधिकारिणी होसक्तो हे । 


| 
| 
प्रति निधि fifa I स च ai रकादेग-विधः amag | 


चत्रजादोन्‌ सुतानेतानेकादश वथोदितान्‌ । ya प्रति निधी | 


नाइः क्रियालोपादनोंबिण:; | हहस्मतिः पुत्रास्तयोद्भ Mar मजुना 


saget शः । सन्तान कारण न्तेघा मौरसः पुचिका तथा। ms 
` | बिना यथा तेलं सङ्गिः प्रतिनिधीहातम्‌ तथेकादश vare 'पुचिकौर 
ge | संयोविना । तत्रापि कलो न सव्य षा अभ्यनुन्ञानम्‌ I अनेवाधा 


क्ताः पत्रा fut परातने; । न NS ऽधुना कर्तु NANA 


AS PNG i; CĠ-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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fre रिति वचनात्‌। “द त्तोरसेतरेषान्तु पुत्रस्वेन परिग्रहः? 


< 
ï 
- YA 
RO 
i . 
. 
A, 
ve 
; 4 Aa 
४ j AG 
- rår जे Å KAT 


इत्यभिधाय “इमान्‌ vår कलियुगे वज््यीनाइ्यनी वणः” | 


इति दत्तकेतर प्रतिनिधि निषधात्‌। 


अतो दत्तक विधिविवेचते | 


अपुत्र मनुष्य को पुत्र प्रतिनिधि करना उचित छे av प्रति 


निधि? १ प्रकार का होता हे, जैसा मनु जीने का हे कि, प्राचीम 


विदान्‌ लोग पिण्डादि-क्रियायों å लोप की ne से चेत्र > जाद्‌ | 


भद से ग्याइर प्रकार के पत्र प्रतिनिधि कइते हैं | बद्दसति न भी 


कहा ह कि मनुने जो क्रमसे तरह प्रकार का पत्रका SHG किया 


इ, उभर से ओरस ओर पत्रिका å दोषो वंगरचाका प्रधान कारण 


जसा घौका प्रतिनिधि तेल बनाया गया ऐसा शेष VIITE उन 


दोनों के प्रतिनिधि बनाए गए. y । ET ETE द aa A 
- 


* युत्र तेरह प्रकार का Èi यथा ओरस, पुत्रिकापुत्र 


ml ea enean ae a aa 


Qax, गूढज, कानोन, Nada, दत्तक, Ma, afan, खयं दत्त, 


सडोढज, TIGAN, और अपविड । अपनो YAAN अपने 
हारा जो UT SAG होता चे उसे औरस पत्र कहते I I जिसका 
भाई नहों एसो कन्या जो किसोको इस प्रतिज्ञापर दो जावे कि 


इस्के INA जो पुत्र हो वह हमारा पुत्र रूपसे गिना जावेगा,उस | 


कन्याको पुत्रिका कहते हैं, ओर उसके पुत्र॒को पुत्रिका पत्र कहते 


V I अथवा पुत्रिका रूप पुत्र; पतिका पंच ओरभोरस पत्रमे Feadz | 
= AA AA Aa A A La AA 


= By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
FE 


ea ] 


तौभी कलि मे इन सवी का Start नही किया गया क्यों | 


कि ufea a कडा कि “प्राचोन ऋषियों न जो अनेक प्रकार | 


| पुत्र करने का विधान किया इं कलि कालमें लोगदुव्वल हुए इस | 


| शिये उन सब प्रकार का ga अव AA करसक्ते Ei फिर पराशर 


| ऋषिने “दत्तक और औरंस के बिता पुत्र बनाना” ऐसा कहकर 


| AWA यह सव धन्म कलियुगमे निषिद हैं ऐसा कह। है | इन सव 


| बातों से alagad दत्तकभित्र पुत्र वनाना निषिद छोनेसे केवल 


| त्तका विधि यहां कहा जाता है | 


66. 5 ~ Q « 
aa शॉनकः ब्राह्मणानां सपिण्डेषु FAA: पुत्र संग्रह: । 


| मद्दो किसो के चेत्र (स्त्री) में किसो सपिण्ड वा असपिण्ड से जो 


| पच उत्पन्न किया जाता हे STÅ चेचज पुत्र कहते F । जो पुत्र 


| च्छल Kul उत्पन्न होता है उस्का नाम गूढ़ज, Å की कुमारी 


. | अवस्थामें जो पुत्र होता हे उस्का नाम कानीन, एकवेर Syå 


| | कन्या यदि फिर दूसरे को दोजावे तो उस कन्या को vag 


| | कहते हैं पुन के TÅT जो ya उत्पन्न होता Å vent नाम पौन- 
| भव; दासुप्यायण, यदि कोई पुत्र Sta मनुष्य गुरु ओर चेत्र-लामौकी 
. | भाज्ञाये दूसरे के Tan इस प्रतिज्ञापर gå उत्पन्न कर कि इसमे जो 
| एष उत्पन्न होगा वह दोनों का पिण्डदाता और धन भागी होगा. 
| उस पुचको हामुष्यायण कहते हैं सहोढज, जो विवाद के समय . 


| TAR रहता छे उस का नास सदोढज चेत्रजांदि एकादश पुत्रप्रति 
X E fafa vi Manii, MEC hllection Varanasi. . 
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; ट 
= 
तद्भावेऽसपिण्डे वा अन्यत्र तु न कारयेत्‌ । सपिस्छेष्विति सामान्य | 


KIMIA समानासमानगाचे fan: 


ब्राह्मण लागों के प्रथम अपने * afat Å से पुत्र संग्रह 
करना उचित इ सपिण्डों å से पुत्र न fag år अरुपिण्षों में से 
भौ पुत्र लेवे और कहीं से न लेबे यहां यह शब्द सामान्य रुपये 
कथितइसा, इसलिये सपिण्ड शब्द से केवल समानगोत्र सपिण्ड 


~ 
ATAKA असमानगोत्र सपिण्ड का भी वोध करना | 


“तथाच सपिण्डाभाके ऽसपिण्डः TATA स्त रभावे fa गाजा 
ऽपिग्राह्य være शाकलः । सपिण्हापत्यकञ्चैव atana av I 
ugat हिज यस्मात्‌ पुत्रत्वे परिकल्पयेत्‌ । सरम गातरजाभावे 
पालये दन्य-गात्रजम्‌ I दौहित्र भोगिनेयं माढ-्ख्र सतं 
विना” इति । अन्यत्र तु न कारयेदिति ब्राह्मणातिरिज्ञः 


चत्रियाद्रिसमान ARTER MINA | 


क्योंकि शाकल ऋषिने काचे कि यदि सपिण्ड न NIAN पहिले 
असपिण्ड सगात्रों (एकगोच) में से faster दक्षक लेवे उसके. 
अभाव होन पर किसी भिन्नरगोबका भी qaa ले सत्ताहे उस्का 
| भी 'लिखाहे कि पत्नह्वीनव्राह्मण सपिण्ड å gt वा så 
अभावहोनेपर असपिसण्ड समानगोत्रके gråt रुत्तक लेवे यदि | 


* सपिण्ड जिनके वोच पिण्डमें AI सस | _ 


* afe सात YEN (तक सपिण्डता रचतो ` våge Varen ss SE 


| करत इ उसका, दिम पुत्र कहत हे I यहां आपत्ति शब्दसे उस 
| MAM समझना चाहिए कि जव लेनेवाले का पुष न दावे, और 
| ET शब्दकाचर्थसजञातोय जैसा बराहमणकात्राह्मण, चत्रियकाचत्रिय 
__ ॥ इत्यादि मेधांतिधिने सदृ शब्द कौ ऐसी व्याख्या कौ Å få, केवल 


Digitized By od श Gyaan Kosha' 


| इनदानांकाही अभाव हावे ता दोदित्र,भागिनेय और aree- 
| सा (मासौ) के वेटाकाछाड़ कंर भिन्न गोत्र के पुत्रको भी दत्तक ले 


|| «ans | शौनंकन जा कहाहे कि “अन्यत्रतुनकारयेत्‌” अर्थात्‌ 


| सपिण्ड ओर असपिण्ड को छोडकर और | कहीं से sam TER 


| इसका ता/त्पर्थ av हे कि कोई et चत्रियादि भिन्न जाति 
के YIR दत्तक न लेवे I 


यदाइ मनुः | “माता पितावा gaat TAH: पुत्रमापदि | 


| सध्य प्रौतिसंयुक्त सज्ञया दत्तिमः सुतः” आपदि ya ग्रहोतुर पत्र 


ते | ver सजातोय॑ । av ve नजातितः किन्तु कुलामुरूपेर्गु णे 


| स्तेन कत्रियादिरपि ब्राह्मणस्य gigaa इतिमेधातिथि व्याख्यानं 


| सत्रायमभिसन्धिः; Waaa चत्रियादे रसमानजातीयतया 


| पण्डादकाद्यनईत्व पि नामसंकौर्तनादि प्रयेजनक तया gua 


HTA एवशास्तरीयत्वात्‌, परन्खल्पो पकारतया ग्रासाच्छादनमात्र- 
| 


| भागिच्चं, यदाहका यायन:। असवर्णास्त ग्रासाच्छादनभागिनइति । 


मनुजोका एकवचन हे कि,माता वा पिता आपत्तिके समयमें 


| 


जल लेकर UKA करके जा सदृश ओर Kaza पच का दान 


mr m AN AA nS ai = 


sa mann maran r N aa E 


| 


| UNNT रूप AURIT उपकार को प्राति हातो है, इस लिये 


' जाति से साइश्य न रहे किन्तु जिसमें कुलक अनुरूप गुणों का 


UTEN रह उसका भो पुच वना सक्का इ। इससे ताहश गुण युक्त 


चत्रियादि विजातीय भो ANUA पत्र हासक्ता ह I vært | 


'मोय यह इ कि जिस ब्राह्मण का औरस VI उत्पन्न न इञा, 


- चत्रियादि, भिन्न जातीय से सुन अहण कर सत्ता हे: यद्यपि उस 


पुत्र के faa जातायत हाने से बद खाइ, तपणादि क्रियाक्का अ- 


याच्य हाता इ; तोभो उस्से नामसङोचचन रूप प्रयोजन को सिद्धि | ` 


होने से ven gaa शास्त्र सिव है, परन्तु ऐसे pak केवल नाम 


एस पुत्रका कवल यसाच्छादन मिल सत्ता ह I जसा कात्योयनने 


कहा हें कि असवण अर्थात्‌ fra जातोब पुत्र कवल ग्रासाच्छादन ; 


भागो होत छे 
तथा dan: “यदि स्यादन्यनातोया eNA सुत: 


चित्‌; अंशभाजं न तं कु्चाच्छोनकस्य मतं हितत्‌” | atawan 


ऽपि “सजातीयस्य पिण्डद त्वां थह रत्व विहिते नतु विजातोयस्य * | 


yaa farfisa” 


— शोनक ने बहा कियदि wana एवस ang कहा कि यदि भिन्नजातौय पत्नदत्तक रूपसे उद | | 


होत हुआ देता उल्का किसी प्रकारसे अश भागो न करं, शोनक 


ऋषिका AT सत है। याजञवल्काने सी कहा है सजातीय दत्तक |. 


पत्रक याद कत्तु त्व ओर अंश भागित विहित होने पर यह नङ 


=e gaaat Colection, Varanasi — OOO n, Varanasi. . 


eg aan at aana “> 


| न याड कर्त्ता न धन भागी उसे केवल गासाच्छादन मिलता है। 


` ? ° | 
| पन्ना का नल aaa 


| Rega कि भिन्रजातौय को एत्ररूपसे ग्रहण करना निषि = 


-व्यक्तामाइ ठचयाज्ञचल्कःः I “सजातीयः सुतो य्राह्मः पिण्डदाता 


| स रिक्थ]भाक्‌ I तद्भावे विजातीयी बंशमात्र करः स्मृतः | गासा 
| 


| च्छादन AI लभते स तहृकूथि न” इति | 


AER TEN 

EINEN स्पष्ट करके कहा कि प्रथम समान जातीसे 
YATET उचित ह और AA पुत्र राद-कर्त्ता और धन-भागी 

होता इ; परन्तु यदि समान जातियोमें से YA न मिले तो भिन्न- 


| जाति से पुच लेवे, वह YA केवल वंशकी रक्षा करता है अर्थात्‌ वद 


“वस्तुतस्तु मनुवचने VET Vee सजातीयाधैकनेव JET परत्र 
ताइश Tanu विभागद्शनात्‌ vester विभागास aag” 
बस्ततः मनुके वचन मं जो: सहश प्रद हे उसका अर्थ समान 
जातीय हो हे क्योंकि पोच्छ उसकेलिये धनका अंधभो निहिष्ट 
इभा इ, यदि विजातीय होता ता ऐसा. न होता क्योंकि किसोक 
रूतम विजातोयदत्तक अंश भागो नहीं होता । 


दोहितो भागिनेयश्वोति दौद्दिच भागिनेयनिभेध: शूद्राति- 
रिता विषय: । तथा च शौनक. । चच्रियानां सजाती च गुरुगो च- 
समेऽपि वा वश्यानां Fani शूद्राणां शूद्रजातिषु.। सव्व षा- 
सेव वर्णानां जातिप्वेव न चान्यतः । Sfrst गागिनयस ye 
faa सुत: । ब्राह्मणादि त्रये नास्ति भागिनेयः सुतः कचित्‌’ 


~- (८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Å गोत्र उन्‌का गुरु वा पुरोचित का हे वष्ठी उन्‌का गोच होता = SN Na a वही उमा गाज aga | 
विजातीय निषेधार्थ: अन्यथा प्रागुक्त कात्यायन विरोध: प चवा गाव भावन रोद कात 


| अपनो अपनो जाति से दत्तक लेवे दूसरी जातिसे नहीं” 


पहिले जो “दोदित और भागिनेय को छाड़कर fa गो- 


Aa nan > यायाय 


| सरण तस्थ पुरोह्चितगोत्र्भागितयोक्नो: | 
ENES 


| गोत्र होता है चत्रियादियों का अपना गोत्र नहीं 'होता जो 
जातिष्वेव न चान्यत” इति नियम; सजातीय सम्भवे 


ऊपर जो नियम किया गया कि “अपर ससुद्य वण भो. 


इसका 


तसे भी दत्तक लेसज्ञा है” इस वाक्यये और दो डित और भागिनेय | | 
| को दत्तकरूपसे लेना निषिद किया गया, वह निषेध शूद्र केलिये | É 


गुरु गोत्र समेऽपि वे”ति चत्रियाणां प्रातिखिकगोताभावा- | 


| त्‌ शुरु गोच aga: | “पौरहित्यान्‌ राजन्य विशां प्रहणोते”ति | | 


| नहीं ; शूद्र उनको भी दत्तक लेसक्ता है । जैसा शौनकने कहा चे || 


| कि, चत्रिय से तथा अपने साथ जिनका गुरु गोत्र एक || 
| हे उनसे दत्तकलेबे एसा वश्यादि अपर समुद्य वर्ण भी अमनो | | | z 
| | अपनो जातिसे हो दत्तक सेवे दूसरी जातोसे नहीं । शूद्रलोग | 
| Ara वा भागिनेयको भी दत्तक लेसक्त हैँ । ब्राह्मण, तिय, | 


| वैश्य वे तोन कभो वहिन के वेटे को दत्तक नहीं लेसक्त हैं । || 


ना उचित है कि कला कप. 
यहां यह जानना उचित हो कि, ब्राह्मणोंकाहो केबल अपना | é 


| Sna - श्र | 
TTT an aana तक कक maa 


aaan भिन्नजातोयॉमें से न लेना चाहिए । ऐसा अभिप्राय | 


F | 
ja | होता तो कात्यायनन जी कदा. “असवर्णास्त ग्रासाच्छादन भा: | 
å | 

गिनः” इस वचन से विरोध होता । * | 
तत्रापि ufafea सपिण्डेयु सात aa सुते avq पुची 


| lår इत्याह मनु; I सव्यं षाभेकजातानामेकर्थ त्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ I 
सब ते तेन IAU पुत्रिणो मनुर्रीत्‌ ak यद्येक जाता | 
| बडवो ATLE सहोदरा; I एकस्थासि सुते जाते सर्व्य ते पुत्रिणः | 
|| सुता इति! अत वचन इये उपि खाट सुते च युन्नप्रतिनिधितया | 
कथञ्चित्‌ सस्षवति अन्यो न प्रतिनिधिः काञ्च इत्यवगस्यते I नचा | 
पत्यसुत्पादयितव्यसिति नित्यो ऽयं विधिः स यघा-कथ चित्‌ | 
 प्ाक्षनोयस्तत्न aa पत्रातिदेशेन तत्‌ फलस्य fatear? । 
| रलोकतापरी हारस्य.च सिल न gata nafa रतएवाकृतत- | 
| सेव Ale एख पुत्रत्व' I "syne पिढब्यस्य तत्‌ garane 
| भवेत्‌ । सएव तस्य gela याद पिण्डोद्क faar fafa avant 
| शर स्मरयात्‌ अस्मिन्‌ सति तु न दत्तकादप्रपादान मिति वाच्यम्‌ I 

5 “WITA पुत्रातिदेशेनालोकतापरिद्दारादि साधकत्वो ऽपि नाम 
| संकोत्तनोचित å शकरलानुप्रपत्ता ATA तदुपादनस्याबश्यकल्वात, 


5 


किञ्च इदं हि avasd सति स्नाढपुनन दरत्तकादप्रपादाननिषेधक 


——7——7===202202002 


* केवल कात्यायन av नहीं याज्वलब का भी “सजातीयः 


सुतोग्राह्मः इस” वचन से यिरोध होता। 


— CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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परन्तु Melk कत्तु त्वरूप पुत्रधआातिदेशक ; अन्यथा सत्यपि 
WEYA चेलज-पुचोत्पाइन-विधिबिरोधापत्तेः I “ अक्षता वा 


mar वाऽपि यं विन्देत्‌ सदृशात्‌ सुत I पोत्रोमातामदइस्तेन दद्यात 


दितरसत्वेऽपि maza दृत्तकाद्यनुपादानप्रसङ्घाञ्च | 


मनुजो के अनुसार यदि भाइका वेटा छो, वो ससुदवस पिण्डों 


में से पहिले उसो को हो पत्र बनाना चाहिए क्योंकि मनुजो का | 


| दोषे, तो समुद्य भाइ को våt gal हौ पत्रवान्‌ समना | 


~ 


| चाहिए | इहस्यातने भौ कहा कि एक anah पुमे से यहि | 


N 


| 
| 
| 
- èj nN ७ f f 
| वचन av हे, जि समुदय भाइयों Å से यहि किसी एक का पूत्र | 
| 
| 
| 
| कोई एक पुत्रवान्‌ होवे, तो SAT få सारे पुत्रवाले होत छ | 


न कर | किसोने कहाकि सवकोदि अपत्य उत्पादन करना उच्चि 


yani अतिदेश. अर्थात्‌ उसे YATI समभलेने पर पुत्र का काश्च 


पिण्डांदिरान अथवा नरक से उद्दार इत्यादि समुद्य कको सिड 


सक्ता च I क्योंकि avd पाराशर मं लिखा छं कि पिताका भाई ० 


CC-0. Jangamwadi Math Gollection, Varanasi 


| पिण्डं visa” मितिवचने दोहिंचेईपि पौच्ात tea दौ- | 
| 


से भाइक वेटा विद्यमान होनपर और किसोको पुत्र प्रतिनिधि | 


होता हे, इसलिये और दूसरे को पुत्र वनानेमं nafe नहीं कनो; | 


और यथारोति.पुत्न न किया varit भाइका वेटा पुत्र काव्य कर 


| 
| 


ag ओर बृहस्पति के वचनो से बही सिद॒हुआ få faat प्रकार- |. 


त है।यह नित्य विधि.किसो प्रकार पालनोव है | भाइके वेट में ' 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उसकी पिण्डोदकादिदान-रूपक्रिया कर सत्ता हे, अस्मात्‌ भाळ 


यदि gadha होवे तो भाइका वेटाहि seter पुत्र है ओर वद्दो 
| 
| 


पुत्र होने पर दत्तकादि ग्रहण नहीं करना चाहिये । ऐसा 
कचना युक्ति युक्त नहीं छे क्योकि यद्यपि aag पिण्डादि 
दान और नरकसे उदार इत्यादि पिटको सिदहोता हे, तथापि 


नाम सक्लोत्त न और वंश रचादि प्रयोजनको सिदि के लिये gT- | 
कादि ग्रहण सव्व' प्रकारे उचितह्ो है। परन्तु ऊपर कहे हुए | 
मशु और पराशर के वचन, aaga रचने पर दत्तकादि-ग्रहण | 
का निषेधक नहीं किन्तु उनसे यह जाना जाता है कि पत्र कौ | 
न्याई rage भी सादादि क्रिया कर var हे | यदि ऐसा न 
होवे तो aaga रहने पर चेचज पुत्रोत्पादन में जो विधि हे 
ay waya होता | और देखो “समानजातोय पतिसेकन्यामेंजो- 
ya उत्पन्न होता है SA? मातामचको पौदी अर्थात्‌ (पोतावाला) | 
| | aama चाहिए, qifa वद्दौ FATET पुत्र पिण्डदाता ओर 
धन भागी होता है” I इस वचन का तात्पथ भी यह हे कि दीदि 
वास्तवसे पात्र नहीं होता किन्तु पोत्रकी न्याई Aes करसक्ता 
| = 4 यदि ऐसा न होता ता दौदित्रके रहने पर दत्तक लेनेका वि । 
| धान चौ उचित न होता I | 
“ननु सत्यपि ala पुत्र दत्तरकादुप्पादानस्थ MNAR- | 


AH 


dn मेष UA बचने”। 


gena Bg NENG Ea aaa Kaga 


FRA] 


"gater मेकपत्नौना नेकाचेत्‌ पुत्रिणो भवेत्‌ सब्बोस्तास्तेन 


BS CE SE 


पुत्रेण प्राह पुत्रवती” रिति मनु वचनें च सपत्नोपुत्र yarn 


|| पयसि दध्यानयति सा åa देव्यामिक्ञा भवति, बाजिभ्योवाजिन 


सित्यचासिन्षाथ navete श्यो सूतामिक्षापचारे आमिक्ञा पुरुषं 
प्रवत्तेयति नतु वाजिनं अनुई WA नाप्रयोजकत्वात्‌, यथा वा पितुः 
क्षयाहे पिचादिचिकस्य WAT छते माताहामादियादाय न | 
i 5 F => i पि | 

पुनः याव्य ua तस्य पिल्यादाधोनप्रहत्त: | तथाऽचाऽपि ` 


भन्तं राज्ञाशास्त्रे तत्‌ पुत्रोत्पाद्‌नाय प्रह ्तायास्तत्‌ पुत्राभाव एव | 


तदुपादानं नतु तत्‌पुत्रानपचारेऽपि खपुत्रापचारे तदुपादान | 


aq प्रद्नत्ते रप्रयोजकल्लात्‌ ; तचालोकतापरोहारो$स्वा न «ke. 


लोकता-परौद्दार स/वोपपाद्कं भढेवंशमन्तरण चास्या AN- 


| न्तरासस्भवेन सति aira न दक्तकादुगपादानं भाळपुत्रस्य तु 


| atari agavaa वचनइयं ; adt gå पुत्रातिदेशेना- ' 


वंशकराभावेन सत्यपि तस्मिन्रुपादौयन्ते दत्तकादय इत्येतावान्‌पर 

विशेष: | | E E | S3 | | 
| अव यह sen होती हे कि जैसा aga होनेपर | 

भो दत्तक लेना area सिद्द हुआ, एसा “ यदि एक पुरुष को 


aga कहा चे कि våt gå 


| तिदेशेन सत्यपि afaq दत्तकादुगपादान मस्तवितिचेनत्न यथा तसे | 


| र 
| 
| 


वहत स्रौ हाँ, और उनमे से किसो एकका पुत्र उत्पन्न A तो|. ; 
सारी हो पुचवाली होतीं हें” | 


दत्तक लेना शासन सिंद् हुआ, एसा उस aud? yan रहने | | 


| दूसरी खी जिसका पुत्र नहीं हुआ वह दत्तक लेवे : । av शङ्का | 


कुछ कामका.नहों sl “गरम टुधमे दहो डालने से जो me 


मिचा उत्पन्न होती हे वह विश्वदेवको दोजातो है ; ओर उससे 


- | जो जल (वाजिन) निकलता है वह उनमे घोडे को दिया जाता 
| 


| 


कारण आसिचा se श्योभूत अथात प्रधान है और उस आमि- 


a a ~ ~ a तो TA a 
इ, इस सलम Sar आमिचा केलिये पुरुष को nafa हे, इस 


चाक अपचार अर्थात्‌ भिसो प्रकारसे सहोषता SF पर aga- 


को फिर आमिक्षा वनाना पडता किन्तु उस faat 


निकले हुए जलको Herat होने पर उस जलको प्रस्तत नहीं 


. | कानों होता क्लौंकि जल अप्रधान है इसलिये इसके बनाम में 


| FAR रूपसे NET होना कुछ आवश्यक नहीं। Wara अमाव- 


स्यादि प्व तिथिमें पितरोंका WA णयाइ करना Ve सिद्ध हे; 
| पात्व AE मं केवल अपने वाप, रादा, ओर परदादेः कॉ पिण्ड 


` | नहीं दिया जाता fag मातामह, प्रमातामच, और हद प्रमाता- 
| | महों को भी पिण्ड देना होता है क्योंकि av नियम कि faat 
; | यर पूज्यन्त तच माता महाप्रवम्‌” जहां. पितरों को पूजा होतो 
| वहाँ मातामहं को पूजा अवश्य कौ चाहिए I इससे यहभो 
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जाना गया कि us में पितरोंक। चाब प्रधान å और माता. 
सहों का आइ अप्रधान घे ।. valg यदि कोई पितरों का याव 
करे तो उसे माता.महोंका भो आद करना उचित है, amagi | 
का आड एथक्‌ रूप से नहीं करना vrar i फिर ओर एक fa- 
यम्‌ है få “अमावस्यां चयो यस्य प्रेतपच्े SAFI पनः सपिण्डौ. 
करंणादूडु तस्योक्त: पाव्व णो विधि; यदि किसोका अमावस्या वा 
प्रेलपचचमें सत्य adr सपिण्डो.करण. के पौळ sa ति थिमे उस 
का पाव्य राह करना उचित हे । परन्तु ऐसे याव्य'ण å 
केवल पिता. (बाप) पिताम इ, (ever), भोर प्रपिताइस (परदादा) 
इन्‌ तो हो. को हौ पिण्डदेना होता, मातामहोंका नहीं I अवदेखो 
faa अमावस्याम किसोके पिताकी सत्य तिथि Må तों उस 
पर दो पाव्व ण याव खडे हुए, एक पिताको oa fafa होने 
पर, दूसरा अमावस्थाके कारण I ऐसे खलमें केवल वाप, दादा, 
और. परदादा इन AN पिण्डदान å A navne सिद | 
होजाता फिर area vi को पिण्ड टेनेके लिये पाव्व var आरः || 
न नहीं करना होता क्योंकि उनके यादको खतन्वरूपसे nafa | 
नहींजहां पितरों का वाद होता है वहां उनका भी करना पडता। | 
परन्तु इसस्यसमं पिताको om तिथ्रि क होनेपर वाप, दादा, 


ओर परदादा KR Ah gka तो पहले हो किया गया फिर 


å PEN 


=== 
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av नियम दे कि “खो, स्वामिकी असुज्ञासे विना दत्तक न | 


अपने पुत्रको दत्तक देवे” तो इससे यह जाना जाता है कि खा- 


Ka एच बनाने केलिये दि Aer प्रहत्ति होतो हे, अस्मात्‌ जब 


|| खामिका कोईपुच न रहेगा तवहो खौ पुत्र ले सकेगी और यदि : 


सामिको पुत्र रहे और अपना पुत्र न रहे तवस्त्रो दत्तक av ले 


` || सकेगौ क्योकि उस्के अपने पत्रका अभाव, दत्तक प्रणमे प्रवर्तक 
नहो चे। यदि कडी ऐसौ åter नरकादिसे उदार astra 
Tan नहीं कहा जाता क्यौंकि ya कथित मनु ओर बस्ति 
के वचने aud Trist उस खोका पुचातिदेश होता चै भोर 
खपनोपुचडो यादादिकर उस ar खर्गादि साधन करता Vi! 
| खामिक वंश्रको रचा हो मुख्य प्रयोजन है उससे विना reir कोडे 
Å अपना वंशनहों और ATA पुत्रके रहने पर खामिक बंधकोभो 


“रचा होती हे अव देखो कि खपंत्री पत्रके रहनेपर अपना ET 
दि भोर बश रचा इत्यादि ससुद्य पुत्रकाय्य सिद होता हे । 
TATA खपत्नो पुवकेरहन पर leit Ta ग्रहण किसो प्रकारसे 
उचित नहीं। परन्तु उससे खाळपुजते यद्यपि आधादि पारलोकिक 
कारय faria, fang उससे अपने बंधको रचा नहो होती हे, 
इसलिये waga के रहने परभी दत्तक लेना शास्र सिद्द नीक बैना वाससि क, | 


“नशु सति भाळ सुते ada प्चौकरणावश्यग्भावे MW एव A- 
ETT तदुसकव: नक पृं ददात्‌ प्रतिमया सहि 
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सन्तानाय yA षा”सिति वशिष्ठ र्मरणादिति चेन्न, एतस्य ang- 
प्यायनेतरविषये . सावकाशत्वात्‌ anga च afaa 
दर्शित सन्ततिविच्छेदाभावात्‌, वेतालस्य च भेरवऱ-पुत्र-पुत्रो 
करणं पौराणिक faretars I यथा ततः कदाचिदुव् श्या! RT- 
वो मैथुनं गत: I त्या स जनयामास GIN नाम yaq l तमेव. 
YA सनयं वेतालोऽपि खक सुतं I ततस्तो तेन पुत्रेण खग्ये। गति 
मवापतु रिति” 


अव यह आशङ्का होतो हे कि गाख का अभिप्राय यह हे 
यदि भाईका बेटा मिसेतो उसी को ही. Ran लेना अवश्य I 
परन्तु जहां भाईका वेटा एकच हे उस खलम उसे दत्तक लेना 
wawa चै क्योंकि वशिष्ठ जोने कहा है “एक साथ पुत्र को न 
दत्तक देवे न दत्तक लेवे”क्योंकि उसोसे पूर्व पुरुष के वं गकौरचा 
MATI ऐसी आशङ्का सव्व त्र नहीं दोसक्षो अर्थात्‌ एकमात्र 
पुत्रको दशक नहीं Tear हे वा war डे यह सत्य हे, भरन्तु 
दोनों मिलकर एकको दासुष्यायण वना ek Fi और भाख के 
वचनों के दारा इगासुष्ययंण ga? वंशरचासी सिच्च होती के ओर 
पुराण सें सौ ऐसा इतिहास हे कि वेताल और सैरव दो भाईथे 
उनमं से धरवन SAM के गभ सं EIN नाम UA उत्पादन 
किया। फिर वेतालन भो उसे अपमा पत्र बनाया । SE पोळे 
उसो णकपुर के दारा दोनों हो खग गति प्रास हुए। | 
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अथ केन पुत्रादेय इत्याह शोनकः I “नेक एत्रण कत्तव्य gT- 
å | दानं कदाचन, वहप्च ण करव्यं Jari naaa:” I हिपुवस्यापि 
` पुत्दाने अपर पुचनाशे वंश विच्छेदः armene वहपत्रणति । 
Frang जौवति an रि.तदनुमतो ; प्रोषिते waa agani fà- 
afa ५ यथा वशिष्टः । “नस्त्रो पुत्र दद्यात्‌ प्रतिग्टक्नोयादा अन्ध- 
| | rasens रिति । अनुमतिथ अप्रतिषेधे ऽपि भवति, अप्रतिः 
| fan" परमत agad भवती ति न्यायात्‌ | fatte दानमाह याज्ञ- 
en; “दद्यान्माता पिता वा यं सपत्नो दत्तको भवेत्‌? I तथा 
| “माता faa gae स्तयारन्धतरेण वेति? । 
ma किसौ ने går कि कोन मनुष्य vaart wa है इसके 
| उत्तर में धोनकने कहा कि “जिस्का एक मात्र पुत्र छे वह कभी 
| एवदान नहीं कर ear हे, जिसके पुत्र वहत हैं बच्ची gaga कर 
[am ver हैं यदि एकको दत्तक देवे far जिसको 
= | अपने पास रखा था av मरजावे år वंशका खोप Haar, इस 
|| विद्यारसे mea “जिसके पत्र वइत दें वच्चो दत्तक Jam है।जिस 
ZA | स्तौका खामी जोवित है av खामौकी manna अपने पुत्र को 


| दत्तक देसली दे और जिस्क्ता लासो चिरकाल के लिये प्रवास में 


uu उाततावात SENGON EYES NGENE aranana aan 
|| : [ R? ] 


दत्तक लेस्ली है। यहां यह हौ. जानना चाहिए कि यदि स्त्रोपर 
। खामि का “तम किसोक पुत्रको दत्तक न लेना वा आपने पचको 
। किप्तोको दत्तक न देना” ऐसा स्पष्टरूपनिषेधन रच तौ gaT 
देने वा लेनेमें sett अनुमति समभो जातो å I क्योंकि यह निः 


| 
| 
| 
| 
| 


यमह कि यदि किसी विषवभे किसी प्रकार का निषेध नहो तो उस 


विषयम se सम्मति समको जाती चे। खामीको अनुमति से वि 


नाहि स्री दत्तक Jad) हे, इसपर याज्ञवल्काका भौ वचन प्रमाण 


है Sar कि माता वा पिता जिसपुत्रको देता है उमे दत्तक कः 


| 
| 
ते हें । तथा माता पिता इन दोनों से वा उनमें å एकसे जो प्र | 
| 
| 


| fear जाता छे, उस्कानाम दत्तक $ | 


अथ पुत्र परिग्रहविधिमाहशोनकः I शौनको ऽइ प्रवच्यामि | 


पुत्रसंग्रहमुत्तमम्‌ I अपुत्रो रत går वा. पुत्रार्थ समुपोष्य च I 


सग्रह संग्रहण विधि | उपोष्य ग्रहणात्‌ पूव्व दिने छतोपवासः | 


SC YS SS SON नह 
ATU Vaa कडा कि “पुत्र ग्रहणमें ऐसा निवस MAN | 


जि जिसका पुत्र उत्पन्न न gur हो वा उत्पन्न चोकर मरगया हे, 


वद्ध JÅ दिन उपवास करके दत्तक लेगा” I ji 
ga गोतमः I “वाससो TR द्त्वा kiaina | 


आचार्ये raaa us वेदपारगम्‌ I मधुपकेण am ज्य राजाः || | - 
नख fn” vi राज़ो rave ग्रामखामिनम्‌ “aaa |. 


हय सर्वास्त्‌ ग्रामखामिन मेवचेति” स्मरणात्‌ | दिजानिलिवइल्ल | 
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[ २२ |] हे । 
| `... ` 
|| व्वित्व-पश्वसितं कपिच्नलन्यायात्‌ | karat पूजनं याचनाथ । व 


få: कुशमयच्चेव vett Fw मेवच। एतानाहृत्य वन्ध स ज्ञातौना 


Ka यत्रतः LAMAT सम्भोज्य व्राह्माणां य विशेषत: । अग्न्याधा 
नादिक तत्र छत्वाज्योत्पवनान्तकम्‌ दातुः समक्ष गत्वा च पुत्रं देहो- 


fi 39 


ति याचयेत्‌। दान समर्था दातास्म योबज्ञेनेति पदच्मभि:। दद्यादिति 
शेष: | वन्ध,नात्ममात्पिव्वन्ध न्‌ I ज्ञातीन्‌ सपिण्डान्‌ तदाज्वानं E- 
ZAR | FR नाछतान्‌ ब्राह्मणान्‌ ge vart चकारात्‌ MRA 
ज्ञातींस सम्भोज्ये त्यर्थः I तथा देवस्यत्वेति am णहस्ताभ्यांपॉरि- 
FY अङ्गादङ्गेत्य चं जब्वाञ्राघ्राय agak । वस्त्रादिभिरलहुः- 
त्यपुत्रच्छायावहं सुतं I पुतच्छाया शुत्रसाइृश्सम्‌ नियोगादिनाखयसु- 
त्पादन योग्यलमिति यावत्‌ I aaret गोतंय वाद्ययस्रस्ति शव्द 
सयुतम्‌ | WTA तमादाय चरु Wa विधानतः I ARE? 


| 'त्य चाचव तुभ्यमम्नत्य चंकया | सोमोद्द्दित्येताभिः प्रत्य,चं 
पञ्चभिस्तथा” । 


“हृइगोतमने कहा है” वस्तयुग्म, कुण्डल, sata और अं- 
JA देकर धर्म परायण, वेष्यव और वैद्पारग अचार को राजा 
| को ओर पवित्राचारब्राह्मणों मधुपकसे पूजाकर” (पुच्ग्रह ण- 
| कत्तव्य) राजा यदि अधिक दूरमे रहे वा अतिनोचजातीय va 
PE 'तो ग्राम खामिका पूजन उचित है क्योंकि स्मतिमे कहा हे कि 
| अपने वख योंको और ग्रामलमिको वोलाकर?' (पुत्रग्रहणउचित) 


AGE RARAMENT LEG NAGA TT TA TE रों 


| [ | २२ ] 


| पूजा, इसपदमे जो वहुवचन हे उससे तीन संख्यामाच 


समझना चाहिए * | पुत्रग्हणमे सम्मति ग्रहणके लिये ब्राह्मणों | 


|. 
| 


की पूजाविहित इई च । फिर कुश, काश, पलाश को | 
लेकडो, इनसवको इकटेकर, और am और ज्ञातियोंकों | 


आदर पूव्व क वोलाकर, वन्ध, ज्ञात और ब्राह्मणों को | 
उत्तम अन्न खिंलाना चाहिए। see थथाविधि हवनादि | 
करके दान करने AAF समोप जाकर “पुत्र देओ?” ऐसी | 
प्राथना कर्नी, YA वाद दान करनेमें fer naa अधिकार 
इ, ऐसांदानकरनंवाला “यो यज्ञेन” इत्यादि पांच मन्वोका पाठ 
करके पुत्र देगा I A अपने पिळवन्य और माढवन्य यों को 
समझना और ज्ञाति शब्दे सपिण्डों को समझना I फिर ग्रहण 
कनवाला “देवस्त्वा” इत्यादिमन्त्रसे vaert उसपुत्र को पकड़ . 
*कपिच्ज्ञलन्याय-यथाशुतिमें लिखा है कि “कपिच््ललनालाभेत 
fe अथात्‌ जलचर पश्चिया को लाभकर्ना, यहां afuge 
TH ST वहु वचन F SW तोन से लेकर परादतक का ज्ञान 
होता है इसलिये कितने कपिञ्जलो को लभना एसा निश्चय नहीं 
होता पहिलेभो ven कुछ उल्लेख नहीं अस्मात्‌ इस्ति का 
अप्रमाणस होता ह | इसलिये मोमांसकों न कहा कि “प्रथमो पः | 
faa स्तन्वत्वात्‌' तीनका ज्ञान प्रथमहो होता चे इसलिये यह : å 


तीन संख्या का AT UAR I 


EET ते 
Zi øra ke za £ 


CS aaa AA EN 
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कर अङ्गाद्‌” इत्यादि.तोत मन्त्रों से उस के शिरपर आघ्राण- 

| लेगा I इससे अनन्तर उस पुच प्रतिनिधिको अच्छ वस्त्रादिक दारा 

सूषित करक zanta ओर ATANG उच्चारण कर उस्को अपने 

| घरम प्रवेश करावेगा और यथाविधि चरुवानाकर होम करेगा। 

å | 

RE बदगोतमः “पायसं तच सांज्यच शत संका च चोमयेत्‌ | 
प्रजा पत नत्वदेता मित्य fem प्रजापति सिति” 

दबगोतमन कहा चे किष्टतयुक्त पायस के दारा सोवेर हवन 


) | करना चाहिए और “प्रजापत नत्रादेतां” इत्यादिमन्वसे प्रजापति 


KOR 


>> 


के उह शकर हवन भी करना I 
वशिष्ठ: yA प्रति ग्रहोष्यन्‌ वन्ध नाहय राजनि निवेद्यं निवेशनस्य | 
मध्ये व्याति fager अदूरवाखव वन्ध सत्रिकृष्टमेव alaa, 
UTE MA gatai शूद्रमिव स्थापयेत्‌, विज्ञायते ऐकन ag | 
सत्रायते इति । निवेशनं ग्टहम्‌ I सन्देहेति इति दूराववस्थितवान्ध- ` 

| वस्य अत्यन्त देशभाषांविप्रकर्षाद्ना कुल शौलादि-छन्द ह: सन्भ- | 

A | बत्य व, तथात्व afavauåret न व्यवच्तरेत्‌ तच तुरे केने ति | | 

ja बहून्‌ पित्रा-दोन्‌ । एतड्न्यतरविधि रावश्यक 

| angst ने कहा चे कि “पुत्र लेनेवाले महुयकी चाडिए fa YA लेनेवाले मनुष्यको चाहिए कि 
| अपन वख. को वोलाकर और राजाको कहकर veg 

A, 


वीच EIAN हवन करो जोवन्ध समोप में रहते 


CC-0. Jangamwadi Math Colledéffon, Varanasi 


i MR MS samatra nta eGangotri Gyaan Kosha wA 
Bae aapa aa aa ANNA MN === 


वश्यका सुख्य कल्प तौन सौ सवण, (मोहर) दान,मध्यमकल्य तीन 
सौ रुपेये और अप काम सेपरे छो«शूद्र को TRINN 


श “~ 


[ २५ ] NG JE नकी 
CHEE. 
हीं को हौ बोलावैगा I यरि देशको डूरता और भाषाओं प्रः 


| 


| 
i 
| 
| 


N 


| URAN कारण टूर स्थित वन्ध पर सन्देह होवे ओर एदा सन्देह 
| 


। सद्व होताभो हे, तो जवतक अच्छोरोति से निर्णय न हो वे तव ; 


तक उत्कसाध IA को न्याई व्यवहार नहीं at चाहिए mifi 


|| 
| 
TUA लिखा इ कि यदि एकभी विज्ञात वन्ध का लाभ हो दे | 


Vel सेताशे पितरॉका उद्दार होता FI 
TE 
| aaa शौनक: । दक्षिणां रुरव द्वयात्‌ AMT दिजोत्तमः ठप 
राज्याईमेवाथ I वेश्यो वित्तशतत्नयस | शूद्रः UG खमेवापि अशक्त- 


चच रो यथाबलम्‌ । राज्याई मईराच्चीत्पन्न सेकवर्षीयद्रव्यम्‌ । प्रद्व्या- 


दरा ज्योस्य मेकवर्ष तम्‌ धन मिति हदगोरमस्मरणात्‌। उत्तमम- 


WAWA भेट्न वित्तानां gav vaare मिति Faq । शतचय | 


नाणकानां सोवण मध राजतं | NEA तास्त्र मघवा उत्तमदिव्यव 
- स्ययेति हबगोतमस्मरणात्‌। सब्ब मे क वर्ष afaa a याबत्‌ | 
शौनकने कहा कि पुचलेनेवाला. यदि ब्राह्मण Sat अप 


गुरुको यथाशक्ति दक्तिणा देवे, यदि राजा A तो ण्कसाल 


PP e eaa o 
4 


स अपने राज्यादेक दारा जितना उत्पन्न होता हे उतना aa 
langa, MTAA भी ऐसा कहा हे कि “एकवर्षमं अई- 


राज्य से जितना उत्पन्न होता ह उतना साराहो दक्षिणा देवे” 


E नमात्रभागिलं, नल शभधागिलमिति वच्यते I 
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जितना वेतनमिलेगा सवौ दक्षिणादेता NTT | सूल संस्कृत 


3 LE GENAH 
जो नाणक पद इ SW अथ सोहर I 


| 
| 
तत्तिरोयाणान्तु विधिविशेषमाह् वोधायनः। अथ पुत्रपरिग्रहविधि | 


व्याख्यास्यामः प्रतिग्रहौष्यन्नपकल्पयते, दे वाससो, TET, AF- 


« " 3 ` है . 0 Q 
Maa, आचाग्धं च वेदपारगं कुशमयं वहिः, पणमय TAA faar 
am anga निवेशनस्य अध्ये राजनि निवेद्य परिषदि वागारसध्ये 
ब्राह्मण-वागालस्वन उपविश्य पुण्याचं «fa ऋदमिति वाचयित्वा 


यह वयजनोल्लेखप्रथति आप्रणोताभ्यः छत्वा दातुः UNG गत्वा से 


“पुड Set få fraa ददानोतोतर आह तं,परिग्टह्लाति Kia 
परिर्टह्वामि सन्तत्यै त्वा परिग्टहणामि इत्यथेनं वस्रकुण्डलादिभि- 
tapa परिधान-प्रत्यर्निसुखं छत्रा var जुहोति यस्वा ER- 
| कौविशामत्यमान इति. पुरोऽचुवाक्य ATA av सुकृत जातवेद 
इति याज्यया जुहोत्यघ TENG खिटिक्त्‌ प्रति सिदद मा- 
Saar प्रद्च्षियां ददाति, एतेच वाससी एते कुण्डले एतच्चाहुरौ- 
यकं य एवंलौरस उत्पद्यते तुरीबनाय सब्भवतोति usa दौधा- 


यन: I इति I एवसुक्तविध्यभांवे परिग्टष्ठोतस्य तु विवाही चितध- 


'ततिरीय शाखानुसारियों के लिये वोधायंनन ऐसी व्यवखाकी डे 


|| पुत्र लेने वाला प्रथम दो वस्न, दो gera अछूठो,कुश,वहि,पण 
इत्यादिवस्त भोंकी"संधरर करें NG NG a आचायको 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ %o ] | Pr | 


eon 


~ "s ` 
, अपने वन्ध ओंको, और राजाको आमन्द्रण कर TI वा सभाक 
| बौचवेठावें । अनन्तर उनको ओर उपस्थित ब्राह्मणों को aga- 


| तिसे-वेठकर mag “पण्या” “खस्ति” ओर fe” वाचन 


| aat को पढें; फिर “यह वयजनोलेख” प्रति ae विदित 
mater अनुष्ठान कर, देनेवाले å समौप जावे ओर कहें कि | 
“मुह पुत्र देओ” इस के पीछे देनेवाला कहे “में देताहं ” sa 
अनन्तर लेने वाला पत्रको लेकर “तुमको aha लिये गहण कर 


ताई” “तुमको वंशको रक्ाके लिये गुण करताहं” इनसन्त्रोंदे | 
वस्र ओर कुण्डलादियोंसे भूषितकर॑ और अग्निके समोप उस्को | 
` सेजाकर चरु पका के होमकरें ओर यथोक्षमन्व से दक्षिणा देकर 
क्रिया समाप्त कर I वौधायनने यह भी कहाहेकि, जो ऐसे नियम 
से नडों व्यहोत होता हे ब लेन वाले का सम्पण 'अंश-भागी 
नहीं होता, उसे केवल विवाइमें जितना धन आवश्यक होता 


SAM ATAI | 


तथामनुः I “गोत्ररिक्थे जरयितु ने efan: सुतः । 
गोचरिक्यानुगः पिण्डो व्यपेति ददतं:खपेति” । एतेन दाढधने 
दानादेव एतलनिष्वत्तिददारा दरचिमस्य. खत्वनिवत्ति रढ-गो न 
fafa भवतीत्य च्यते । तथाच ARREA रेव दनात्‌, 


संस्कुय्यात्‌ खसुतान्‌ पितेति स्ररणात्‌ गहणानन्तर Fane माना 


एव द त्तकस्य संस्रासामतिग्ररीसा-वसस्षा मःसुमच्ञनकेनकत gt 


Å | TR 


x याति वीज गभ-ससुङ्करवार्सात्‌ I 


अपि निवत्त नीया; | एवमेनः 
चित्त mraman रङ्गः ste 
zania ya कैदिति वचन वाधितस्य anafaa 


देषनाशस्य ब्राह्मस्थाधानस्य च जातले न तदाष्ठत्तो प्रमाणा i 


भावात्‌ । अन्यथा अष्टो संस्कार agf गर्भाधान मिव खंयं। 


a SS Ss R j 
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ते भनेः व्राह्मण्यमपि तदल्सात्‌ 


गता वीजादि | | 


` पिता कुआत्तदन्योवा तस्याऽभावषेऽपि ततन्नमाद्त्यिनन पुसवन |. | 


| Hamza रपि करणापत्त; | aaga असांप्रदाथिकत्वातू! 


fås ग्रहणानन्तरमेव पिढत्वेन संस्राधिकारात्‌ तत्‌ पूव्य भाविषु | 


I प्रतिग््ोतुरनधिकार एवायाति कालाभावास्‌। यद्चि aq99 - | 


| साविनोऽपि संस्कारा जनकेन न छतास्तद्‌ वोजगभदेएनाझा बश्च 


HET क्रमानुराधन च प्रतिगच्चौत्रव त समायाः I एवञ्च उपनय 
न MARIT ऽपि ्रतिगौतुद्त्तद्षुचसिदिः। “अन्य शारदाह्ञवे 


॥ त्तः पुचय वोपना-यितः I ETAT खंशाखाक्-विधिनो स खशा | | 


` | खभागिति वरिष्ठ चरणात्‌ । एतज्चाष्टमाव्दरूप aqa कालाभ्य- | 


pe ७ - ~ . 
न्तर्‌वत्ति परिगचे वोध्यं, SANJA काले ऽधिकारये।ग्यल्वाभा- 


- | वेगोणकाले अनधिका रान्न तत सिद्दिरिति) ` 


S स ~ 3 ¢ 3 
नुजोन कहा है कि “दत्तक YA अपने जनक अर्थात्‌ उत्पन्न | 


| करन वालेक गाव और धन år नहीं प्राप्त हागा, 


वर आर उसदेन | 
Ja पिताका बाद se निहत्त होना, अर्थात वइएन् उस्रा चा |. | 
tet करगा | 
> 2 le mo म. a AN wi FUN यह जा TA da करनवालेक Å 


4 
9 


| === STE वकासा यण 


| ESS 


— —==: 


>: 
' धन भर गावमे दत्तक पुत्रका किसो प्रकार का सत्त्व (Right) 


ST A ~s ~ D 
| TE रहता छ क्योंकि दानके समयच्यो GET YIA इट जाता ह 


अव यह आशङ्का होतो चे कि यदि दत्तक gå अपने उत्पन्नकरने 


a | 


वांले पिताकेंगाच,धन और पिण्डसेरदित हाताचे AT SG (अ 


प्रथम पिताक) किये हुए संस्कारसेभो रहित होजावे; इस्क उत्त- 


रमें काचे कि गोचादिको निव्वत्तितो प्रत्यक्ष चे, परन्तु “पिता 
| अपने पुतरोंको dma अर्थात्‌ शद करे” इसस्मतिकें वचमसे av 
सिद्ध हुआ हे कि उत्पादकपितासे किए इए aja fafa 
| नहीं होतो हे, किन्तु sta अनन्तर इोनेवाले संस्कार गह ण कर ने 
| बालेपिताकेकरणोयहें क्योंकि ग्रह णके NER ser पिटतहोता 
| हे प्रथम नहीं । 
| इसमें हेतु यह हो हे कि,उन्‌ संस्कारोंमेंसे कोइ एक संस्कार 
| एसे हे कि जिससे गर्भका शोधन दोताहे और वोज वा ग्रभका 
यदि कोई दोष (वा पाप) रहे sed निषत्त होती है, अपिच 
“ज्ञा mafaa मिलापसे क्रमशः चितरकर् निष्मन्न होताहे 
| कोइ तसवौर खेंचाजाताइे) ऐसा यथा विधिसंस्कार TR क्रमशः 
| नारकी भो उत्पत्ति होतौहे । “इसवाक्यसे उन्‌ उन्‌ maa 
वोज वा aAa नाश ओर ब्राह्मण को जब एकवेर उत्प- | 
त्ति हुई तव grat उनके करने में कोई प्रमाण नहीं ; यदि 
ऐसा होबे तो “ पिता आप वा उसके अभाव होनेपर कोई दूसरा || 
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ग्री धान की न्याई MAL आठ IE 
ओर सीमन्तोन्नयन zatia gaatt करना उचित 
सम्प्दायम एसा आचारनहीं। 


RE KN 
र भी करे” इस्स पुंसवन 


समकाजाताचे 


परन्तु Av अयौकिकडं और-किपतो 


तथा अणक अनन्तर सेनेवालेका पिढल्व होताच I इसलियेग्रहण 


के पिले कत्तव्य संस्कारांम उस्काअधिकार नहो,दां यदि उत्पा- 


ट्कपिता से किसी प्रकार का VET न किया gut छो तो NT 


` || जैसा वशिष्ठ जीने कहा अन्यश्श खो य पुत्रको अपनो शाखोक्त विधिसे 


| उपनीत करने पर av अपना शाखीय Mars | इसविधानकोभी 


FESTE विषयक ससकना अर्थात्‌ उपनथन का FW काखअष्टस 


वष इ उसी के वोच यदि ग्रहण किया जावे तो लेन वाले का उपन 
Kr || यन मं अधिकार होता अन्यथा नहीं क्योंकि ga काल Hale 

| अधिकार न हुआ तोगोणकालमें कभि अधिकार नहीं होसक्षा *। | 
Jå 

Er आट संस्कारकम-गर्भाधान,पुंसवन,सोमन्त, जात Få निष्कम, 


[MATAN चुडा, यथा याज्ञल्का; “गर्भाधान छतो पु सः सवनं . i 


| अन्दनात्‌ परा,षड ऽभे वा सीमन्तः प्रसवे जात कळच अहन्ये- | - 
क्रा 

| दशे नाम चतुरधेमासि निष्कुमः, पष्ठ sami नांम चडाका- 
| | व्या यथा FAX b Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


अत्रच जनक ufanstar रुभयो रपि एत्राभिसम्धाने सति 
दत्तकस्य दासथायणत्वे नोभयगोचभागिल्व' । विशेषो वच्यते, यत्त 
पुराण नामा पठन्ति “पितुर्गोत्रेण यः पुत्रः ua एथिवीपत I | 
आचडान्तं न पुत्रः स पुचतां याति चान्यतः। चडाद्या ARRET | 
| AMAT कृता: दत्ताद्मास्तनयास्तेस्यु रन्यथादासउचते, यदि ` 


|| i . ~ ~ fø | 
| स्यात्‌ छत Fen यदि वातौतशेशब:। ग्रहणे पञ्चमात्‌ पुर्व. 


तत्‌ ; यदि च nags ऽतीतपच्चवर्षौ वा ग्राह्मो भवति न तदास्य 


gra सम्भवतीतिच विद्ययुन्ति av | अनुवादापत्तः I 


नधिकारापत्त खः। 


किसी vage पर देनेवाला और लेनेवाला भो एसा अभिसन्थान 


त्पादक पिताक गोत्रानुगत नियमों से संस्कत इरा, av सैनेवाले 
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प्रथमं चरेदिति । तदसूलं। aga ऽपि यव्जनकगोचेण Ju ` 


संखार-संस्क्रतस्य न ग्रहौतुः प॒त',ग्रहौवेव चूडादि संस्कारकरणे | 
पच्चवर्षास्यन्तरर्ट तस्याप्य नयनात्‌ पूव्यं सकलश्भिष्टानु ' 


मोदित saaa: तदानीं ग्रहीतरि झतेतच्छाडा | 


कहते हैं यह angaa एच उभयगोच भागी होता छे । | 


जोकिसीने कहा कि Fraa जोपुच, Ferd अपने उ- 


इस दत्तक Å प्रकरणमें यहभी अवश्य ज्ञातव्य हे कि जब | 


रखें कि इससे at का हो yaa रहे saga को “इगासुष्यायण” | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


का पुत्र नहि, aa । वं उत्पादक पिताकाहि एत्र दाता है 


ai; ‘a gud 
जे 


iie naa angon yaan kosha कत SangotrrGyaan Kosha 
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| ओर चडादि संस्कार यदि अपने अर्थात्‌ Gaard के UIA निय | 


मो से किए जावे ता दत्तादि का YAH हाता चं FET ताउनपुचो 
का दास av हें | अर्थात्‌ यदि पुचका qendra संस्कार FU 
किया हुआ डा और sen शेशव काले अतौत हुआ KAA 
ग्रहण AE! दोासक्ता । क्योंकि यह नियम देकि पञ्चमवर्षके पिले 
ग्रहण करे और पुत्रेष्टि याग भो करं” इत्यादि इस्क़ उत्तरम ET 
हे कि ये सव वचन असूलक हे। ओर यदि किसो प्रकारसे सस्तु" 
लक भौ. हा तथापि sæ अभिप्राय ऐसा at få उत्पादकपिता 
|| के गावे maata चडादि संस्कारसे daa हुए पुत्रमे लेनवाले 
का gaa नहीं दाता किन्तु लेनेवाला यदि अपने गा नियमों से 
चडादि संस्कार करे तवद्दो उस JAH लेन वाले का पुत्रल ETAT 
है। फिर यदि चूडादि संस्कार कर्म से Hera ओर अतीत शशव 
YA को ग्रहण करे तो उसमें लेने वाले का yaa नहीं ET 
| ऐसी व्याख्यामें अन्तिम वचन प्रथम वचन का पोषक नहीं किन्तु 


अनुवादकमात्र होता है । अत एव उन वचनीं का ऐसा अभिप्राय 


| *ष्टस वध तक शशवकाल,पोडश वर्षतवा वाल्यज्ञांल,बापौ | 


|| यथा गभस्यः सशश ज्य आष्टमाइत्सरात्‌ शिशः । वाल mi 


. |.डगादर्षात्‌ पौगण्ड स ति कथ्यतः’ 
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HAMT १० वर्ष र म का्‌ ११ वर्ष २ मदने, 


G 


नहीं, यदि पांच वरसके वीच ग्रहण का aa ता ससुदयशिए्ट 


Ata जा उपनयन के पूव्यं * ग्रहण काल बा 
a Rin AGA 


* ब्राह्मणों का उपनयन केलिये सुख्य काले ७ वर्ष २ मद्योन, 


का EE EE 
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नियम किया और कहर कि उपनयनकं पहिले चाहें चूडादि 
संस्कारसे संस्थत एचको ग्रहण करे तोभी उसमें लेनेवालेका 
पु सिंहोता है, इस शिष्टपरम्परागत yaa व्यवारकी 
अनुपपत्ति होतो छे क्योंकि कल्पना करो कि किसो पुत्रको पच्चम- | 
ada अनन्तर अपने उत्पादकपिताने किसोको दे दिया ओर । 
कुछद्न के पीछे लेनवालाभी सरगथा हो तो वह पुत्र लेने | 


वाले के यरादादि कार्यमें अधिकारी नहीं होसक्ता हे, कारण | 


avg fa जव देने atat उसे दे चुका तवउसपुत्रम॑ उस्का कुछ 


| खत्त न रहा ओर ऊपर कही इई व्याख्यासे उसमे लेने वालेका 


। पुत्रलभी नको होता I 


-. किन्त्वयं वचनार्थः | जनक गोत्रेण छत IE! संस्कारस्य 


| 
A 


yas निषिध्य प्रति ग्रह्त्रा got डादि करणे aq प्रतिप्रसूत, 


| aa विततं । अथवा जनकेन चूडान्तं संस्कतोऽपि पुतो न gå इत्य- | 
FAEN, यतो saaa gaat यातीति चेतुरुपदिष्टः I तथाच 
एकस्य पुत्रपद्स्य चकारस्य च वे य्य दूषणमपि परितस्‌ । एवञ्च 
चुडाद्या इत्यतद्शुण सम्बिज्ञान वइब्रौडिणा दिजातौना सुपनयन- 


| SUGU ? SE ng APIT cidon, AFISA KA: ; 


पु्र्चीवोपनायितः। खगोत्रण aud दिधिना Gene A 


5 zi 
भार्गिति” प्रागुज्ञेकवाक्यत्वात्‌। पदच्चमादरषोदिति-ब्रह्मनच्च सफत्नाथि ` 


CaF) 


विप्राभिप्रायं, “ब्रह्मवञ्चसकासस्य काय्य विप्रस्य पञ्चमे 


वचने तत््ामस्य पद्चमवर्षस्थेव उपनयन सुख्यकालल न तदेकसूल- | 


लवात्‌ I तदर्धिनस््ाष्टमाब्दादिति I चत्रियादेरप्दुपनयन तत्तन्सुख्य | 


A fi A IN fi 
कालादर; | सुख्यकाले;पि सिदाधिकार योग्यत्वस्वव गोणकालेऽपि 
संस्काराधिकारादित्युक्त प्रायम्‌ | seat गोणकालादरस्तु वचन 

~ ~ å पूः e 
बलादेव gå छि मिति वर्ण चयस्येवाधिकारात्‌ तेन पुत्र fr ya क 
चूडादिभि: पुतत्व amet शूद्रणतु तदापि संस्कारमाचादेवेति 


aa मनवद्यम्‌ । एवच्च सव्व षामेव प्राचां काल विशेष मन्तर्भाव्येव 


|| सुत्र परिग्रहविधान सुपघद्यते aaga: farer | 


å ; 
अधवसुक्षवचन परव्याख्याने छतचूडस्थ दत्तकस्य जनकमाच सुत्व 


निषिध्य अन्यतय gaa यातोत्यच चकारेण जनक प्रतिगहो ढसा 


धारणम लब्धं उभयोरव संस्कारकत्वात्‌ ; तञ्च उभयो रावबो रयं पुत्र || 


|| इत्य भिसन्धान वो ध्य | अयमेव दासुष्यायणो नाम दिपिता fame I 
TR TT Na NE 


“पितुर्गोत्न ण यः पुत्रः” इत्यादि उपर कहे हुए वचनां का 


अपन सतक अनुसार व्याख्या करतच, कि “पितुर्गोचर ण यः gå” 


| ; 
इसवचन से  उत्पादकपिताके गोचक नियमोंचे चडापचन्त संस्कार 


TAR संसत इए पुवमें सेनेवालेका पुत्रत्व नहीं होता” ऐसा 


निषेध करके iga WAN अर्थात्‌ लेनवाला 


इति मनु- | 


i 


| 
5 
2 
2 
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यदि चूडादि संस्कार कक्ष करे तव दत्तकर्मे उस्का qaa होता डे”. 
इसविधानसे पूर्वाईदैसे जो पुत्रत्रकानिषेध इआधा उस्का प्रतिप्रसव 


हुआ (fuss पुनर्विधानको प्रतिप्रसव कहते हैं) I तव यह सिद 


हुआ कि अपने उत्पादवापितासे न संस्छत छुआ | और पच्चमवर्षके 


ऊपर जिसका वयस Fu, ऐसे दत्तक को, जवतक लेनेवाल! च्‌- 


SR GEA संस्कृत नकरे, तवतक दासकहंते हैं और T- | 
डाद्"ँसंस्कारके अनुछानके अनन्तर उसमे लेने वाले का qaa | 
उपजता डे जिसका कुछ संस्कार नहों किया हुआ ; और वयस | 
भो पञ्चमवर्षषे ऊपर न EAT ऐसे दत्तकमे लेनेवाले का तो नि- | 
व्विवाद yaa fas होता है। अथवा “पितुर्गोत्र ए” इस वचन | 
कातात्परथ av हे कि केवल अपने उत्पादकपितासे संस्कत ET. 
TAH yaa नहीं होता किन्तु अपर उपनयनादि काञ्च å भी उ- | 
सम Yaa «rare I ऐसो व्याख्याने “न पुत्र: सः” इस पुत्रपदको | 
और "gaat afaa” इस चकारकों aåar नहुई । “चूडाद्याय- | 
दि संस्काराः? इस वचन के अन्तर्गत चूडादिपद अतद्गुण संवि- ` 
ज्ञान वइत्रो हिसमांसंसे får हुआ इसलिये उसपद्से ब्राह्मणाद्‌ | 
RNANA उपनवन का ओर på विवाहादिका लाभ |. 


हुआ है और ऐसे होने से पहिले कहे इए “अन्यश्पखोङ्भवोद्त्तः” | 


“चूडादि” इसपद्में अतद्गुण संविज्ञान वहुत्रोह्िसमास हुआ 


इस लिये Syre ATANG सए, कुांकाजान करना । | _ 
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Daa |] | 


इत्यादि वचन से भो इस वचन को एकवाक्यता हड I 


aana इस वचनसे जो पच्चमवषका पहिले दत्तकलनका 


विधान हआ उसविधान को साधारण नहीं समकना किन्तु जो 


= 
ब्राह्मण अपने “ब्रह्मवक्षे स” को सफल करना चाहते छ उनका 


| लिये हो एसा विधाना है, सनुजौने भी कदा कि जो ब्राह्मण 


gada ' चाहत ४ पञ्चसवध उनका सुख्यउपनयनकाल I 


| और जो “ब्र्नावंचस” को नहीं चाहता अष्टम वर्ष उसकासुख्यउ 


पनयनकाल छे ; एमा चत्रियादि काभो अपने अपन उपनयन का | 


| A 
J | सुख्यकाल समाइत होताच! 


 “वडाकाया यथाकुलं ” “अपने कुलके अनुसार चडा FAT ST | | 
वचन से चूडामें गौणकाल काभी आदर होता चे ! जिस्कौचूडा | | 
sit vier ऐसे दत्तक å गृहण में पहिले पुत्रेष्टि याग का'अनु- | 
छान उचित हे और जिस्कौ चडा नहीं इई हो उस्के ग्ण करने 
में पुष्टि को आवश्यकता नहीं शूद्धपुत्रे शिसें अधिकारी akt केव | | 


लविवाह संस्कार Let उस्कापत्रत सिद्रहो ता है | अवदेखो प्रचोनी | 


न जो किसोकालविशेष को सुख्यनहों मानकर पत्रग णका विधान 


॥ कियाउससें किसोप्रकारका दे।फ्नहीं क्योंकि उपनयन योग्य कालके 
~ कली 


| 


MRA i ७2०२२ Å 


Sn विवाह मात्र संस्कार शूद्रो इपिलभतांसदे” त्यनेनतस्य विवाहरूप 
| FETE प्राधान्यादित्यथः शूद्रकाविवाहप्रधानसंस्कतार है और 


५ VEGENE Venn इ इसलिये सोलह वर्ष के वीच शूद्रको 
ES 5 | द्त्तक वनार्नाडं क पे wadi T Collection, Varanasi 


Naa यत्‌ प्रदीयते तख भागिनौ fest वोजो चेत्रिक एवचेति' 
| शापुर वीजिचेचिकयोर्समच्ञेत्रं तव वीजं यदप तदावयोरित्ययं 


क्रियाश्युपयसः । तथा agi ण परचेत्रे नियोगोत्पादितः इतः | 


| चरं प्रत्युत “गोत्ररिक्थे जनयितु नहरेइचिमः सुत” इति ग्राशु- 


| 
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वीचमें ग्रहण करना खतः सिद अर्थात्‌ आपसे प्रकाशित stars I 

agi किस हातचूड gal उत्पादक ओर लेनेवाला, इन 
दोनों का ऐसा अभिप्राय G कि av हम दोना का पुत्र EG 
एसे ua को angaa कहते हैं । उस्ले पिता भी दो और 
गोचभी दो होते हैं । | 

ननु Faada दिपिटकत' zwa, तथा erte: “जोवति | 
छॅवजमाहरखाततन्वगान्मृत ngaa अगुप्ततो जत्वात्‌ | नोवत्यपि 


क्गियास्युपयमाद्‌हिपिळक्रो भवतोत्याद ag, “क्रिवाभ्युपगमात्वेवं 


उक्षयोरप्यसाहकथो पिण्डदाता च våra इति । दत्तकच्य तु तद- 


क्ष मनुवचनं तदिपरोताथे-ग्राहकमेवास्तोति चेन्न दत्तकादिष्वपि 
सर्व्य'षामेकधर्ग्माणांनिकस्थापि IZUA | GA षामेव तत्‌ FÅ देक- 
रूपाहिते war” इति बौधायन qåaa Fansen देखादे 
कुआदेक याइ वा vange एक fre वा दावलुकीत्तयेत्‌; 
प्रतिग्रहोतार चोत्माद्यितारं आढतोयात्‌ पुरुषादिति RE EAT 


प्रवराध्याये सामान्यतो दर्भनाच दत्तकस्यापि दिपिढकलसिषिः। 


अतएव ve. PENANG इयोरितिसल ण | = 
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| नित्यद्यासुप्यायणानां चेत्रजानां संप्रवरगोवददय सम्बन्ध सुक्ता दत्तका | 


दौनां इासप्यायणवदिति RFA तबच्यमतिदिश्ति aaga 


| द्वायकारे:-नित्ययासुष्थायण प्रसङ्गनानित्यांनाइ दत्तकादोनामिति- 


तावदेव नोत्तर सन्ततो प्रथमेनेव संस्कारः परिग्रहीचा चेत्तदा | 


| 
| उत्तरस्थेव पूव्व त्वा्तनेव ala I एतद्भाष्याथस्तु क्षत्रजवत्‌ 


EI 
उभयो fat दत्तकस्योभयगोचभागित्व, अन्यथा जनकेनेव 


सर्व्वं संस्कार करण जनक MINTE नग्रहोढगोत्रभागित्' य 


SIT संस्कार करणेतु उत्तरस्य ग्रहोतु: yA त्वात्‌ प्राधान्या त्तनेव 


J | उत्तर सन्तते åtafafa I 


अव किसी की यह शक्षा दे कि चेत्रजधुत्रका दिपिलत्व 


द x To ov "९ ~ 
(दो इं पिता जिसके उस्का vi) देखा जाता है Sar हारीतने 


sis 


कहा कि पतिक जीते रइतही vent अनुमतिसे उससे चेचमें दूसरे 


MN RÅ aa ~ 
| क द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता ह एस एच को क्षचज YA वाइत = 


faaan वच्च पुत्र उत्पन्न होता हे वह Fa खामिका Faq 


अधीन छे इसलिये उस्रं उत्पन्न ya को चेत्रज कहत हें अर्थात्‌ 


| किसोक क्षेत्र मे saaga ya । पति अर्थात्‌ Sata के मरणे 


४ ; | 'पर वह पुत्र Enger” कहा जाता हे क्योंकि तव aga aata | E 
| | TR के अभाव होने से अरित चेत्रमे बीज का आरोप किया | 
|| गया, और खामीके रहने पर हो av पुत्र हिपिढक (दो पिता 
|| जिख होता IRIS FTSE e BNN | 
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| क्रियाभ्युपगम za (इमदोनों का पुत्र होगा ऐसा खरीकार)छोता 
है, जेसा मशुने कहा कि mangana करके वीजवपनके लियेजो 
AT द्वि जाता है su Fa उत्पन्न पुत्र के दो खामी होते हे 
एक “लची” Haa जिसके RIA वह पुत्र उत्पन्न FU, दूसरा 
NAA अर्थात्‌ fa Sat वह उत्पन्न हुआ ; अपुत्र ऋचवांले 
ओर वीजो के बोच जो अङ्गोकार किया जाता UTA ओर 
तुसारा बीज, इनके संयोगसे जो YA उत्पन्न होगा वह उमदोनोंका 
ga होगा, उसअड्गेकार Å क्रियास्यूपगम कडत इं । ओर वचन 
सीदे fa afe काई अपुच मनुष्य किसोटूसरक चेचसंउस्क नियोग 
ले यदि ga उत्पन्न कर तो av YA उन Htl (क्षत्रवाले) 
ओर वोजोका, धन भागी ओर पिण्डदाता देता दे” ! यदिबाचो 
कि तव दत्तककाभी दिपिळक क्यों नहीं कहते हो ? इस्का उत्तर 
यह है कि sasa विषयमं वददवातनदहीं घटतो क्योंकि “दक त्तपच 
अपने उत्पाद्कापिताके गे ओर धनका नहों पाता ह इस सनु 
वचन sæ दिपिलत्कल निषिद हुआ छ Av उत्तर कुछ 
अच्छा नहीं ; कारण वोधायनने कहा कि “पुत्रप्रतिनिधिल रूपएक 
धर्मवाले दत्तकादियोंमेंसे एककेविषयर्म जा कदा जायगा,उसकव- 
न के! सवके ऊपर लगाना और सांख्यायनके प्रव॒राध्यायमें साधाः 
रण रूपसे जा आइका निइ ग कियागया कि” प्रतिनिधि शत्रअपन E 


उत्पादक ALAR AASEN कर RER | 


7 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
G | | [ ae ] 
RSIS | 
Rss i Ei ps NN RI. : 
अथवा एकयाइम उन देनोकानाम लेकर देनोंका एक एक UT 


rN å | 


देवे वा एकपिण्डमें दोनोंक्षा नामसेवे, ढतोय पुरुष तक जे! भाइ: 
|| हाताचे उदीमेंभी अर्थात्‌ .पाव्वै स mes भौ वही नियम े,जेसाश 
-a हे! वेसा करें, नहीं कि अपनो इच्छसे करे इस वावब से द त्त- 
ककाभोदिपिटकत्व fås दाता छे ! इसलिये सत्याषाठ ने नित्यानां 
ह्यामुप्यायणानां इयाः” इस सूतसे नित्य द्रासुधाथण चचजञाद्यों 
वा Snax और FAR सम्वन्ध कच कर “कत्तकादोनां IA 
यणवत्‌” इस HAL दत्तकादोयोंमं इयासुष्पायण धसका. MAT USG 
या हे; भाष्याकारोंने भो उनसतोंक्ो ऐसी व्याख्या को हे कि, नित्य- 


२१2 


दगासुष्यायणीं क॑ प्रसकुन “दत्तकाहोनां” इत्यादि ga? “अतित्य- 
| इपरासुथायणोंकाभी निह श करत हं अर्धात्‌ यदि चेत्‌जादिकीन्याई 


किसो एकदत्तकर्मे उत्मादकपिता भरलेनवाला इनदे।नोंका ऐसा 


अभिसम्िरहे कि यह दोनों का ya हावे ता av ga उन Ut 
न NN ~ A n aas | 
डे | को गात॒का प्रासहोता्ते, यदि ऐसा न हावे ता जनक अर्थात्‌ उत्पा- 
qafa जव agga संस्कार कर्ता है, ता av उस्के गेत का पा- 
A Nan ~ ~ N ~ 
ता इ ओर लेनेवाले के गात को नहीं पाता है, और यदि लेने 
वाला उस्रा संस्कार कर ता IE गात का पाता है क्योंकि तव ||. 
उसी काहो प्राधान्य हाता हैं” 
तथाच पठोनसि; | अधरत्तकक्रोत कतिम पुत्तिका शताः | | 


ka स Ann E gala चासुष्यायण 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ 


नौ A जिळ ~ f 
WANG I आपण KARA परिग्रहेण जनवाग्रहोत्रो: Ar 


| ENNAUT भवन्तोत्यथ: व्यक्षमुक्ष इय!सुप्यावणका येस्य इ vet 


तादयः सुताः I MATA ऽप्यनुहाः णग्रिरय्थघेति। न च 


RARA इयासुथायणत्व न घटते, जनकस्यापि तत्र खत्रानपायेन 


«¢ 


माता पिता वा द्ञ्माता”मिति दानविश्यनुपपत्ते रिति वाच्यम्‌! 


<¢ 


. Q ~ . 
सामान्य सव्व सूतभ्यो मयोत्रृूश्मिदं जलम्‌ I रमन्तु सव्वं भूता- 


| ~ ag, Q an 
नि स्नानपानावगाइन रित्यादों खमात्र खत्वनाथक UA भूतो ह I 
| कत्यागादेव नद्यादिवत्‌ साधारणोहाते जले स्वामिनो ऽपि sa 


i तया सूत्ववत्‌ wafa ताइशाभि सर्वि ya क/देव दानात्‌ ताहश 


| 

| दत्तकस्य साधारण्य सिदि रित्याग्तां विस्तरः । | | टे 

ओर पठोनसिन avs få दत्तक, क्रीत, afat ओर | 
पुविकापुत्र वे यदि आषविधिसे अर्थात्‌ उत्पादक और लेनेवाला 
इनदोनोंक उसपर YA खोकार रहने पर ग्यक्चौत NA, तो वे । 
इयासुष्यायण कडे MAT I यह भी स्ष्टरूपसे कदा गया कि, जो | 
दत्तक ओरक्रितादि एत्र agaran नामय प्रसि होते दे अर्थात्‌ | 
जिनपर ngarana arsaa होता है, उत्पादक और लेने- | 
| वाला इन दोनोंके meat उनका विवाइनहीं होया, जैसा | 
wawi Af का विवाह नहीं हुआ ; यहां किसोने आशङ्काको | 


कि, दत्तकमें दृगासुप्यायणत्व नहीं घटता छ। क्योंकि यदि उसपर | . 


हैं? इस दानविधिक्तो उपपत्ति नहों होतो क्योंकि अपन खल्व 


AV 
(right) starta जो देना उसीकोहि 'दान कहत YI जहतह 
कि ऐसी आशह्वा नकर्नी, इस्क्राउत्तर यह ह कि “जो 


Veg y 
(तालावो उत्सग करते इ वह एसा अङ्गीकार करतड * किम 


a 


जलत्याग किया, इसमें सारे प्राणोका समान अधिकार ह अतएव : 


| सारे प्राणे ख्रानादि क्रिया का अनुष्ठान कर इसे भोग, करें अव | | 


ÈS n I देखा जल सारे प्राणोको se श कर दिया जाता है इसलिये नदी 


\ | आद्कि न्याई उसमें समुद्य प्राणियोंका समान अधिकार Far | 
|| 3; waza प्राणियोंमें लेने वाला भौ है vag उसमें se भो | 
अधिकार होताए ऐसा यदि किसो दत्तक में उत्पादक पिता और | 
लेनवाला इन दोनों का यह अभिसन्धिरददे कि इस yan चम | 
दोनों का पुच्चल रहेगा ता ताइश TARA भो द्रामुथायणत्व सिड | 
aaa | 
अघदत्तक कत्तु आइ निर्णयः | 
अव दत्तक किसरोतौसे me करेगा 


उस्कानिणय किया जाता हे । 
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यदि दत्तक लेने के पोछे ओरस पुत्र उत्पन्न होवे, तो बह दत्तक : 
, पुत्र लेने वाले के ma? लेकर सपिण्डो करण पर्चन्त घोडश याइ । 


WA f a हों A A us | 
मं अधिकारी नहों होता, AE पुत्र हो उन्‌ याद्ोंम अधिकारो | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जव ज्य VA नहीं रहता तब उन TUE लेकर सपिण्डों करण 
प 


~ ka) kalan ~ ~ AN ~~ - | 
होता इ क्योंकि देवलन कहा € कि, “अरस पुत्र जब उत्पन्न | 

H 
< | 


ता इ तब पूज्य ग्टहोत दत्ताकादिमं ज्य छत्व नहों रहता, ओर | 


Besan an 


अन्त षोडय याडांमे भो se का अधिकारित्व नहों रहता ; 


i 
। याज्ञवल्काने भो कहा कि सवधे पहिले ओरस पुत्रआहि चाडमे | 


। अधिकार होता SANT IG अभाव UT VG पोछे faer नाम 


लियागया * set अधिकार होता 8 | उन सोलह UTE अति- 
A YA | 
रिक्त याद दत्तक ओर रत का समान अधिकार होता ह | 


| «are तु विशेषो यथा saafi :“ओरस Fast gal विधिना 
| पाव्व णे नतु” । प्रत्यव्दमितरे gå रेको द्विष्टं gar दृश I इतरे दश 
| दत्तकादयः ; तथा पराशरः “पितुर्गेतस्थ देवत्व मौरसस्य fadt- 
| रुषम्‌ सब्ब चानेंकगो चायामे को ET छये $हगोति। अनेक aai, 
| (गोत्राणां | ओरस चेत्रजयोरपि साख्योरव पात्वोणाविकारः । 
| 'पाव्व णेन विधानन देयमग्निमतासदे ति जाव(ल मल्य पुराण क- 
| वाक्यवात्‌ । ओरस क्षेत्रजव्यतिरिक्षानान्तु साग्निनिरर्निसाधार- 
| णानासेकोदिटमितिसिदम्‌ । wi tt 

चया झरा, तिहि, वणे få mente 
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ऐसी व्यवखा को चे कि, पिताक aa औरस ओर Gas 
| पुत्रको पाव णाइ अवश्य करना हे; ओर वाको दश दत्तकादि | 
| पुत्रों का केवल एकोहिट mat अधिकारहे । पराशरने कहा 
| कि पिताक देवल लाभ होने पर se TATA केवल औरस | 


| ° N ८.5 3 9 स्क] 
| पुत्र पाव्व ण श्राव कर, ओर अपर 'अनेकग।त्र' अर्थात्‌ भावये दो . 


| गोत्रवाले दत्तकादि केवल एकाहिट mu करें I ऊपर जा औरस 
. | और Rama लिये पिता को झततिधिमें me णाइ विधान : 


| faat गया, वह विधान केवल Fifa" ओरप्र ओर दत्तक 


ally A) 


al 


| लिये हे क्योंकि जावाल ओर मल्य पुराणमें भो Ta faer 


~ 


| कि सार्निक मनुष्य सदेव पिता क्ली झूततिथमें waama करें 


एको ष्ट क्रिया साग्नि और निरग्निकको कुछ व्यवस्था नहीं, | 


| व्व णाधिकार कहा गया इससे निरग्नि ओरसकाभी केवल एका- 


| कंवल साग्निक ओरस ओर क्ष चजका पिताको रत तिथिमें पा- 


| REA अधिकार समझना | 


` इयासुष्यायणस्येतिकत्त॑व्यतावां विशेषमाह संख्यायन सूत्रं | 


| “पिण्डान्‌ यथावनेजनं निधाय उभावेकस्मिन्‌ AS पि भेदे” 


| इति पिढ भेदे एकस्मिन्‌ पिण्डे उभी जनक ग्रहीतारी fv 


नाम सेवे; प्रवराध्यायमें लिखा हे कि; यदि काई प्रतिनिधि पुत्र 
|. रि "७ "९ ~ ~ WA 

haa न रदें ते| बद पुचलेनवालाकादो चाताच, ओर यदि उत | 
। को इरे, और उन का Ayan अर्थात्‌ पाव्व ण meet ओर यदि 


' अपत्य होवे तो अपना उत्पादक पिता भरं खेनेवाला इनदोनॉका | 


। हो ea are आचाग्यका वचन ऐसाहे और पहि ले यहभो 
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चार्य वचन; दे खाच कु्चादेकस्राब वा एथगनू दिश्य एकपिण्डे वा 


द्ति। ग्रहौतुः क्रियानियमाभावै पुत्रान्तराभावे च तस्यैव; क्रिया- 
faat अपत्य सद्दावे च fafana मित्यर्थः अत्र याद भेदाभे इयेए- 
| विकल्यः। नचेदं Taifa, सत्याषाठेत दत्तकादोनां engene 
वर्दिति सूत्रेण दत्तक ऽपि तबस्मातिदेशात | 

SPARES क मृ A 


यासुणष्यायणकी कत्त व्यतामें सांख्यायन सत्र av लिखा ह 


få agua पुत्र, उत्पांदकपिता ओर लेने वाला इनदे।नों का 


| kaza अर्थात्‌ पिताके भाईसे velar; ओर उसमे उत्पादकका | 


कंहा गया कि दो जाइकर वा एक MER दो नोंका नामलेवेवाएक 


| fer दोनोंका उल्लेख करे इत्यादि । यदि लेनवालेका क्रिया नि- 
यम न रहे, ओर न उस्का कोई अपत्य Al वह JA लेन वाले 
| का हि Svare, और यदि क्रियानियम न रहे ओर ane का 


| झज रदे तो av एत्र चेत्रवाले का होता 8 am यदि क्रियानि- 


यमरहे और आपत्यभी रहे तो वह दयामुष्पायण YA STAT ; यह 
=== CCN. Jangamwadi Math G ollestien ain Jangarawa 


ang कौत्तयेत्‌ प्रतिग्रहीतारं चेत्यादयितानारं आढतोयात्‌ gaar | 


॥. 


' पिढव्यां को भाव्यीमें अपत्य न NAA वचप्रतिनिधिप्रत्र उनवाधन | 
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MAA प्रवर होताइ, ओर चत्रवाले का दितौय प्रवर दो तारे, यदि 
VI | 


Tama पत्‌ एकपिण्डेवा दावनु कोत्तयेत्‌ दितीये ya, ढतो ये 


Csa] | 


नियम यद्यपि चेत्रज पुत्रके विषयम ह तथापि सत्याषाठन इस | 
| 


विधि को दत्तकादिमिं भी प्रवत्तित॒किया छ | 
तथा इारोतः--तेषासुत्पादयितुः प्रथमं प्रवरो भवति, st दो | 


| पोच: लेपिनस्त्रौन्‌ वाचचाण आसप्तमादित्येक इति । तेषां fei 
|| सध्ये वनिनः प्रथममार्षेय AA दितोय मिति दिप्रवरता । एक 
"पिण्डे Sara वोफाध्याहार: | यदि दिपिता स्यादेके्स्मिस्नेव दो दा 
gudu? दित्यापस्तम्व वचनात्‌; fala पितामच पिण्डे arma- 
व्यायणस्य प॒रः, ढतीये प्रपितामहपिण्ड इश, सुथायणस्य पौत्रः इति। Si 
AMANA उत्पादन कनवाले अर्थात्‌ “वौजी”का प्रथम अर्थात्‌ | 
वद दिपिटक (maaan) होवे तो दो २ पिण्ड जप्त | 


H 
i | 
एक २ पिण्डमं दोनों का नाम लेवे (आपस्तम्बने भौ ऐसा कहा) ; | 


| agam के पितामइ के पिण्डमें इयासुष्यायणका पुत्र, और 
Em प्रपितामइपिण्ठम उस्का पोच, सप्तमपुरुष våre तीन 
पुरुषों का उल्लेखकर । 


| यंदितु ग्रह्योता प्रधमं तः, तदा AR दद्यात्‌, अथ यदि जनक 
| स्तदा जनकाय यद्युभो तदादो जनकाय vare ग्रहोतर द्द्यादत्या 
| इ मरोचिः। सग्रोत्नादन्यगोच्ाहा योभवे fearga! fre 
| 
| 


| तिवानच SAR माक मड मेव, जिते, andre उते 


| तरोपरतावपि दिपिढकस्य ma णं दर्शितम्‌ तथातुल्यन्यायेन at- || 


| उत्पादक और लेनेवाले दो चौ var तो प्रथम उत्पादकपिता | 
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पश्चात्‌ प्रदोयतें, उभौ यदि våt erat वीजिन्बादो ततोददेत | 


क्षेजिस्थादो न दत्त स्यात्‌ वोजिन नोपतिष्ठते इति । एतेनेक | 


=] 2; 
$ “ NB] 


ढभेदे ऽपि इगासुथायण दत्तकस्य पितरो यत्र पूज्यन्ते, तत्र aat | | 
महा भुव मित्यनेन प्राप्ोपितामद साडे जननी पिढुणां प्रथम | | - 
fag væra: प्रतिग्रहोत्री या माता तत्‌ fre । | 

यदि लेनेवाला पडिले wa चोवेओर saga faataa | 
रडे, तो इगामुष्यायण शुत्र .सेनेवालेके met अधिकारी होता | 
हे, और यदि लेनेवाला Area ओर उत्पादक पिता मरजावे 


तो वह एत्र उस पिताके याचमंभी अधिकारो होताहे और यदि | 


का याड करे पोछे लेने वाले का, क्योंकि उत्पादक पिताको प्रा- 
धान्य रहता है।यह वचन छे कि “विधवाके गर्भमें निजगोच वा. 
भिन्नगोत्र पुरुषदारा जो gå उत्पन्न होता है av पडिले Får” | | 
का पिण्डदान और ज्ादादिका् करें पोछे उत्पादनकर्नवाले का | 
यदि कदाचित्‌ किसो सधवाके गभमे दूसरे के दारा एच samia | | 
और चेचवाला भी जीवित रहे तो वह पुत्र उत्पादन कने वालेका | 
आदादि sand फिर चेत्रवाले के रत्य होने घर उसका आदा | 
दि करेगा यदि दोहो रत होवे पडिले उत्पादकका यादादिकरे | 


पीछे Framnes astra: पहिले लनवाले | 
| aana aa a aaa gan यायाची a | A 


| ता नहीं”?। इन वचनीं से यह भी दिखलादा गया कि सारिनक 
| ग्रासुष्यायण युत्रकं पिताओँमसे afg एक मर जावे तो vær ur 
Lå पितरींका याई कर्न पीछे लेनेवालोमाताके पितरों का 
AA aaa a 
TATANG प्रतिग्रहोत्तया ऐव मातुः पित्रादि पिण्डदाल 


|| तस्म aaa खधाकरलत्वादिति i एवञ्च afe सन्तानाय = | 


få Tatang ETATER पुत्र दद्यादिति निषेधो द्यासुपध्याबणाति 


fafaa: । सन्तानविछेदाभावादित्युक्षसेव | 


जो दत्तक इयासुष्यायय नहीं हे वह कवल अपनो लेनेवाली माता 


~ 


~ ~ = ४2२ A Fn 
|| के पितरों का आचादि करसल्लाहे, गर्भधारणो के पितरों I सादा 


RA उस्का अधिकार नहीं Stat पहले यह भलीरांति कहागया 


ENE . = 
“कि “नक gå दद्यात्‌? “एकमात्र पुत्रको दत्तक न देवे” इस वचन 


का विषय igana अतिरिक्त | 
TTT TTT a i NN 2 
अथास्य सापिख्य । जनक कुले अवयवा न्वयेन प्रतिग्रक्ची 


= पिण्डान्वयेन fantes यद कार्ष्णाजिनिः। यावन्तः पिद | 


| वगा; स्य॒ are त्तकादयः | प्रेतानां याजनं कुचः खकौयेः fag 


| नि सह | चाभ्यां सदाथ तत्‌ पुत्राः पाचा केन तत्समं । चतुथं 


i पुरुष छेदं तस्मादेषा त्रिपोरुषोति KIE FURRA: पुचः Kar 


; जा प्रतिग्रह्ोत्रारी न पिठ्या मारसत्व दत्तकत्व द्यासुष्यांयणत्व वा 


| च्व॑ण में अधिकार stars, ऐसी रीतिशे पडिले अपनोंगर्भधारणी, 


å 


/ 
\ 


£ 


Å 


यावन्तः taan: त्रयः षट्वा aaf: सह तेषां योजनं सापिणड्य 


Hår: ; प्रतिच्रहीत्रादौना मोरसल्वे तत॒पिद्पितामहइ प्रपितामहा 
ET; Tana तत्प्रतोग्रहोळ पितामचक्षप्रपितामहाद्धवः gar 
यण॒त्वे AAN: aqnfanstargama इति uz | एवञ्च द" 
त्तकस्य ETG के पाव्वण येषां देवतात्व, खपुच कत्त क alae- 
करण पि तषामेव तथात्वमिति ज्ञापितं। ean FAY दत्तकस- 
पिण्डो. करणं,तत्‌प्रतिग्रहौत्रा तत्‌पिद॒णां त्रयाणां मध्येदाभ्याच सड 
TATA दत्तकस्य पौत्रादत्तका ग्रतिदरच्चौढभ्यां ग्रहोतुः पिढुणां 
सध्ये एकेन asg: पित्न ति यावत्तेन च समं तत्‌पिसपिण्डनं 


| Hår I चतुर्थ पुरुष च्छेदमिति यो यदा यव्सपिण्डोकरोतिसतत्‌पि- 


me za, 


| चादिभि खिभिरेव करोतीति चतुर्थे विरामः सिदद एवेति तदारंभः 
| “सदे ana नियमाय इति न्यायेन लेपिनां लेपनिरासेन सा 
| frær व्यवच्छेदा्ः” I तरेवाह तस्मादति I एषा सपिण्डता I 
| तथाच लेपभाज agatat: पित्राद्याः पिण्डभागिनः ag: सप्त- 
। मस्तेषां सापिण्झ्य सपपेरुषमिति सत्य-पूराणोक्म Meer सा- 


ATIA सामान्यस्यानेन विशेषण वाध एव । 


दत्तक का सपिण्डीकरण विचार _ 
जैसा कि कारष्णाजिनिनेकदा छे, कि दत्तकादि पुत्र अपने. 
प्रतिग्रहोता (लेनेवाले) पिता के मरनेके ME इस रोतिसे उनका 


| सपिण्डन करेगा कि यदि लेनेवाला पिता किसी का औरस | : 
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पुत्र होवे तो वह उस्का लेनवालेका उस्केपिताश् और उस 
दादाकाइन तौनोंका स-पिण्डन करे और यहि सेनेवालाभी दत्त | = 
कहो तो उस्का ओर उक्कलेनवालाका और उस सेनेवाले कपिता 
| का सर्पिस्डन करे और यदि इग्रामुप्यायण हो तो उस agaa- 
ण, थोर उस्तो पिता और भितामहका ओर उस agma के | 
A | लेनवाला, तथा safaat ओर पितामहइम छ पुरुषों का सपि- 
EAR I ओरदत्तक जव आप पारव vaar तो उद्े { FR | 


बतालह, दत्तकक पुत्र से किये इए सपिण्डीकरणमेती जनका देव 


ताल होता है, । दत्तकका gaat रुपिस्डोकरण VE खेने 


NS 


AGS साथ और उसके तोन पितरोंक वोच दोनोंके साथ करेगा . 


ओर दत्तक के पौच डका ओर लेनेवाले के तीन पितरों केवोच 
स एक की साथ करेगा I चतुर्थ पुरुष में RT होगा इस्कातात्यव्य 
यह, (क जो जव जिस्कासपिण्डो करण करते इं उक्त पितादि 
तीन परुषोंका हो ATT चतुथ पुरुष Å सपिण्डन तो HAI 
X aa AREN पुनर्वा-र निषेध किया इससे जनाया कि यहनिय 
सह क्योंकि सिद्बातकापुनवार कघन हुआ है ओर यहभो कहा. 
इ कि सपिण्डता त्रिपौरषो å ओर IG उपरान्त पुरुषोंको सेप 


| भाजकच्षतेइं जो मल्य पुराण I सापिण्ण्ड को साप्तपोरुष कह 


. | | वद सामान्य विधान डे । इस विशेष विधान के ar SKE ET 
| वाव इमा समकनां । 


| 
| 
T——— ødem . | 


आसप्तमादित्यक इति पक्षान्तर JuaW सङ्गच्छते तदेव GTU- 


| 


न्यत्नोक्तम्‌ द्त्तकानात्तु घुत्राणां सापिण्झा स्याचिपौरुषम्‌ । जन- 
। कस्य कुल avs ग्रहोतुरिति धारणति | यद्दिसुभयत्र त्रिपुरुष 
| सापिण्ड््राभिधानं तत्‌ इगरासुष्यायणासिप्रायेन av चिकदयेन सपि- 


| ण्ड़नासिधानात्‌ । 98 दत्तकस्यतु “गोचररिकथं जनयितुनदरदचिः 
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सः सुतः गोवरिकथानुग' पिण्डोव्यपति sva: सर्वात. प्रागुक्तमनु | 


वचने पिण्डनिवत्तिद शनात्‌ प्रतिग्रहोळ-कुलणव सापिण्डग्र मिति । 


| 
| 
| 
av हारीतने भौ कदा डे कि जो aat ea सापिण्ा छे 

| av सवके मत में नही और av जो चिपौरुष सापिणा छं वह 
| अपने उत्पादक पिता और खेनेवाले पिता के कुल सं समकना 
चाहिये I av वचन इरासुप्यायण UTE I छुददत्तक का पूर्वीचा | 


PEN ~ 99 >> a ~ 
| “नशो त्ररिक्थे-जनवितुः? इत्यादि ATAKA के दारा अपने उत्पा 


za पिताके कुल में सापिण्डर निषिद gur केवल लेनेवाले पिता 
के कुल मे हो उस्क्रा सपिण्डा रहता ह । 

यत्त उददगोतमीयम्‌-सयोच घु छताये AE त्तक्रोसाद्यः उता: 
विधिना maai यांति न सापिण्डंरविधोयत I सगोज घु मध्य छता 


| अपि द्त्तकांद्यो विधिनव MA भजन्त,परन्तु तषु सापिंडयनोत्प- 


za सगौत afa सारपिण्डप्रानुपपत्तो परगोत्नेषु सुतरां सापिण्डगालु 
पपत्तिरिति। तत्त पुत्रान्तरवत्‌ सासपारुष TET प्रश्नौ निषेः 


` चकं सापिणडय nag दशाःहाशौचादि प्रतिषेषकं नतु सामान्यतः || 
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aqa निषेधक उत्ता वचनजातात्‌ I 


उचरोगतम ने जो कच्चा कि समान MAR जो दत्तक वा क्रो 
तादि पुत्र किये जाते हैं वे विधि से हो adaa को प्राप्त होते 
_॥ है परन्तु उनका सापियद्य नहीं होता; इस वचनसे समानगोत्र 


संकिये हुए दत्तकादिमें भौ जव सापिणद्य निषिद gar av .पर- 


>> Tb कल aa 00. 


MAA से किये इए दत्तकादिमं किसप्रकार सांपिणडा होगा इस 


का उत्तर यह ह, कि इस वचनसे साप्तपारष सःपिणख्यका निषेध | 
हुआ वा सापिण्य मे जो SUT अशाच होता इं SAT निषेध | 
छुआ I यह नों कि एक बार हौ सापिणडा का निषेध इचा | 


क्योंकि पूर्वोक्त वचनों ये दत्तकादिम सापिणद्य को सिदि. इई । 


अध दत्तकाशौचनिणव:। तत्र शुद्ध दत्तकस्य जन 


कङुले परसर ANA TEA, गोत्र पिणडनिदत्त्वा अशाच fas 


EEE 32222.» 333... >... 


W fara, दयासुष्यायणस्य तु उभयत्रे वाशेचमिति I ag 


' पुराण रत्तकथ ७यन्द्त्तः कृत्रिम; क्रोत एवच अपविदाथ ये पुत्रा 


भरणौयाः सदेव ते | WAMA एथक्‌ पिण्डाः vat बंशकराः 
|| स्मताजनन मरण चेव चप्रहाशौचस्थ भागिनः। पराशर:। भिन्न 
| WA सगोचोवा नीतः Hem चेच्छया I जनने मरे तस्य चपहा 
|| शौच विधियते । तघा--ओर॒सं वन्ने faar च सन्न वर्णे सन्य दा 
|| TAMA MAY च TAG I अशौचन्तु निरानं स्यात्‌ स 
|| मासम्ति fraa: I सव्य दा उपनंयनानन्तरमपि अच सगोचस्यापि 


गस Math Collection Varanasi ana 
Tre 


Math Collection, Varanasi 


PT AA et या n === 
ri 
i 


जसोदरात्‌ ya विवाहकरण5पि ata: । 


| और एथकवंश कर कहलाते हें इनके जनन ओर सरन स तौनदिन ; 


sats होता हे I पराशरन भो कहा ह कि यदि भिन्नगोत्र वा 
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विधिना samia विच्छित्ति पूव्व क-ग्रहोढगोचरप्राप्तावसगोत्र 
दत्तकाविशेषात्‌ I maa JANI I तथा दकके अक्कतोंदाह 


पय्चाज्जातस्यो रसस्य विवाह न परिवेदन-दोषः, नवा JURAT- 


उन दत्तकाद्मेंसे शद दत्तक के जनक कुल मं अशोच नि 
होता क्योंकि गोच ओर पिण्डकी fafa से अशोचकोभो निहि: 
fa सिदद हुई हे I इयासुष्यायण का उभय कुलम अर्थात्‌ अपन डः 
त्पादक पिता और लेन वाले के कुलम अगोच होता इ | ब्रह्म पुराण 


मं सौ लिखा हे कि दत्तक खयं दत्त, afaa, कौत ओर अपवि 


थे सब पुत्र UA et पोषणोय इं। ये सब भिन्नगोत्र, एथक्‌ पिणड 


समानगोत् से दृत्तकादिकिए इए हों तो उन सव के जनन ओर 

FA DAGA मात्र अशौच होता € ओर av भी कचा ह कि 
समुदाय वणोमें औरस YA को छोडकर चचजादि पुत्रउत्पन्नहो न 
पर ओर मरणे पर केवलतोन रातह अशोच होता ह I चाइ यह 
पुत्र उपनयन संसार के पोछे भौ मर तोभो इनके तोन 
रातअशोचचहोता हे । और यदि दत्तक का विवाह न होतो 
दत्तकलेन के पोछेउत्पन्न हुए पुत्र के विवाह होने पर परिवे 
दन*दोषनद्विहोता पेसे हौ यदि दत्तक अपने अग्रज खाता 
के पहिलेविवाहकरेतो sakt परिवेदन दोष नहों होता | 


+ परिवेदन दोष्रवह हे कि ज्येष्ठ के पडिलेरदहत यद्रि कनिष्ठ 


खाता का विवाह ही a Math Collection, Varanasi. — | AE त ga 


| ae जनकस्यापि सपिणडासगेचावच्ञ नाय पितुरितिपदोपादाना 
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ननु शद्ददततकस्य जनककुले सापिण्डा विच्छद स्य दणितत्वातू तत्र | 


विवाह: प्रसजेत प्रसजे्रतच द्यासुष्यायणस्यापि त्रिपुरुषानन्तरित | 
| कन्धा सन्तति परम्मरया विवाहः I “मेवं असपिंडाच या मातु रस | 
गोत्रा च या पितुः ammen दिजातोनां दारकर्म णिमे थुने” । चका | 


रात्‌ पितुरसपिण्डाच इतिमनुवचने ग्रहोढ-मात्रगोतरस्यापि दत्त- | 


| त्‌, नच तथापि Tana पितुरपि दततंकत्वे तत्‌च्रिएरुषानन्तरितक ` 
| न्यासन्तते्वि वाः केन वाते पिढसापिण्डासग चत्वयो रभावादि 
| तिवाच्यम्‌, यताविवाद dad सापिख्य सुपयुज्यत किन्तु सव्व सा 
धारणंपारभाषितं पिळप'क्ष साप्तपारपं मातामहपच पाच्पोरुष 
: | से तिनकाप्यनुपपत्‌तिः। ततृप्रपच्चस्त तत्र तच वक्तव्य इति। 

| अव यह आशङ्कां हुई कि शद दततक के अपने उत्पादक पिताक 


| कुलमें Aura विच्छेद होने से वहां उसके विवाइकी प्रसङ्गि 


| हुई आर चयासुष्यायण के भी तीनपरुषों के उपरान्त कन्या Fara 


क ऊपर उस्का सापिख्य नहो रहता। यह आशइप किसोकामको 
नहि क्योंकि “असपिणडाचयारातु रसगोत्राचयापितुः” अर्थात जा 

कन्या माताक साथ सापिणड्य नहि रखतो अर जो पिताके साथ 
| 'सगात्रा नहि होतो बच्ची कन्या विवाहमें प्रशस्त है इस वचनसे 
अ्सगेचा” च यहां वकार के,'इारस>पितध्के-भी०सापिंडाका नि 


विवाइकी प्रसत्ति इई क्योंकि उत्पादक पिताके कुलम तोन पुरुष 


3 PS ere E ; SEA भू ; za : 
| 
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वेध sat और “पितु” इसपदये उत्पादक और सेनेवाला इनदो 


| हो ज्ञानहोता चे । यदि ऐसा इत्रा ता किसीने आशङ्का को 


कि यदि gaan के लेने वाला पिता दत्तक हा ता उसके तोन 


पुरुष के ऊपरान्त कन्या से विवाह किसोप्रकारसे निषिद नहीं | 
हासक्ता ।“क्यॉकि वहां पिताके after वासगाचत्व नहीं रद्दता | 


ऐसा भो नहीं कहना क्योंकि विवाह मं जो सापिंडा का ग्रहण 


Frat है av सव्व सम्मत पिढपचमें साप्तप[रष सापिंडा आर 


a A ` a a 
माढपचस पचपारुष सापिडा का ग्रहण दाता | 


अथ दत्‌तकविभाग: । तच हस्तिः I एक एवोरसः पुत्र: पि | 
ara वसुनः प्रभुः I शेषाणा मारुशंस्याथ प्रद्यातृतु प्रजौवनम्‌ । शे 


| 
षाणां ये तव्रांशरमाभिले न निषिदास्तेषां। mrana दया । प्रजो | 


वनं भरणम्‌ ! तथा यमः । पचास्तुचादशपोक्षा सुनिभिस्तलदशिभि:। 


नतेषां षड्वंदायादाः षडदायाद्वांधवाः | सयसुत्मादितस्व को 


दितोयः Gam: स्मृतः द्तोयः पुत्रिकापुच्नोजातिधकविदोविदु: । 


पौनभेवच्चतुथे स्तुकानोनः पंचमः mar | ग्यहेचगूठउत्पन्न: VET 
पिण्डदायिन: । अपविद्द: vise दत्तः छत्रिम एवच skau 
पञ्चमः ya यक्षोपनयत WAY] इत्येके सङ्करोत्पन्नाः षड़दायाद 


= ~ > si 
वासवाः । नारद: | ओरसः Fana व पुचिकापुत्र एवच। कानोन 


स सहोढस गूढोत्पत्रम्तयेवच। पोरनभैवो$पविदय दत्त. क्रोतः छत 


स्तथा I KILE Afar । तेषां usa 3 
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ES a r 
QURT: षडदायाद वान्धवाः पूर्व्व: पूर्व: स्मृतो ज्येष्ठो जघन्यो 


यो य उत्तरः क्रमादेते प्रवत्तन्ते खत पितरि तडने I ज्यायसो ज्या- 
यसो$भावे जघन्यो यो य आश्रयात्‌ ga पूव्वो भावे उत्तरो त्तरेषां 
era ia । ओरस चेंत्रज पुत्रिकापुत्र WANA कानौन गू 
TATANG दत्तक क्रीत खयसुपागतापविद्द यच क्षचि नो त्पा दि ता 


नभिधाय विष्णुः तेषां YA: yA; स्यान्‌ स एव दायहरः संचा- 


न्यान्‌ विसयात्‌ । ओरस पुत्रिकापुत्र Gas ges कानोन पौनभव 
दत्तक क्रोत छत्रिम खयन्दत्त सद्ोढापविदानमिधाय याज्ञवल्कयः? 


पिण्डदोंऽशहरसे षां पूववा भावे परः परः । 


॥ दत्तक दाय भाग विधि ॥ 

| बचि .ने avs fir एक ओरस पुत्र हौ fossa में sai 

अधिकारो होंताहे । आर अपरों क्षा दया करके भरण पोषण के 

लिये कुच्छ धन देनाचाहिये I अर्थात्‌ वे अंशभागी नहीं FAF | 

' यमने कहा हे विजा द्वादश प्रकार के पुत्र हैं उनमें से छः बन्ध्‌ 

दायाद्‌ ओर छ; अद्याद्‌ वन्ध्‌ अर्थात्‌ आरस, चज, पुन्रिकापुत्र 

| | AANA, कानौन, ओर गूठोत्यन्न, ये छः बन्ध्‌ दायाद और पिण्ड 

WES और अपविद, सहोढ दत्त, fin, क्रीत खयं आगत, I 
सव अदायादवन्य हैं । नारदने भी कहाहे कि भोरस,चे नज, पुनि 
कापुत्र, कानौन, सहोढ, गूढोत्पन्न, पौनर्भव, अपविच, दत्त, क्री त, 


कृत्रिम, ओर UIAA NENG anm. क; IY दा 


III Em 


| 


Mh 


Iy 


>“ 


TT जा kak, 50] 
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याद और छ अदायादवंघु होते I I GAR से YA २ क्रमसे || 
| होते हैं ओर पोछे कदे इए असे छ हें ओर पिताके aa पोछे | 


A a | ; 
| यथाक्रम पूव्वे २ काही धनाधिकार होता इ । ओर पूत्व २ के | 


| अभाव होनेपर उत्तर २ कडे इए धनाधिकारौ होते हें faq | 


| और याज़वल्काने भौ ऐसो हो व्यवस्था कौ है । 


। सनु: । न aad a पितरः ya ass: पितुः तथा-य यसः 


| जी यसो5भावे यवीयाटक्थ av fa | वव KATU सर्व्य Fane | 
| भागिन:.। ge गुणन औरसल्वच्षे चजल्ाद्य पाधिना वा | अयस 
| औरसादे: । यवौयान्‌ न्यूनः चेेतजाद्रित्य्ैः । तथा औरस; 
| Fast पुत्री पित्रिक्थस्थ भागिनो । द्शाऽपरेच क्रमशः | 
| पितुरिक्थांश भागिनः | दश ट्त्तकाद्यः I 


Nida AA AA aana a 


å « a A A 
मनुने भो कचाच्चे कि भाई वा पिताआदि धनभागी नहीं होते चं 


क्रमसे अशभागो होते चे । | 
vida । खयसुत्यादितः Faq; पौनर्मवंः कानोनः पुत्रिकापुत्रो | 
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| गूढोत्पन्न खेति वन्‌धुदायादाः | दत्तः छतोऽपविदः सहोढः खय- 


` सुपागतः सददसादृष्टय MAY दायादाः । 
हारोत ने भी कहाहे कि ओरस, चेत्र, पोनर्भव, रः पुर्चि- 


कापुत्र, और गूढोत्पन्न, ये छ aqg दायाद होते हें ; दत्त, क्रीत, 


अपविद्व, सद्दोढ, खयं उपागत, ओर UEUS ये छ अवन्ध 


दायाद होते इ I ; 
सनः । पुत्रान्‌ दादश यानाद Tİ MARYN RF: तेषां षट्‌, 


वन्‌ दायादाः षडदायांद्‌-वान्धवाः I ओरसः, TAI, Va दत्त 


| «faa, एवच I गूढोत्यन्नोपविष,स दायादा वान्धवास्तुषट्‌, 


कानौन,य सहोढ,थ क्रीतः, पोनर्भव,स्तथा aaa, ख शौद्र, च 


I षडदायादवान्धवाः । 


| मशन ओर भी कहाह कि ओरस, Gam, दत्त, छचिम, Jå, 
|| अपविद्च ये छ दायादवनध ओर कानीन, सहोढ, क्रोत, WAAT, 


| खयंदत्त, ओर शोद्र, ये छ अदायाद FAY F I 


|| वोधायनः | औरसं, yinga, चेत्रजं, दत्त, छत्रिमो I गूढ 


` `| वापविददच्छ, Rana प्रचक्षते I कानीनं च ameg क्रीतं पान- 


| | WA तथा। खयन्दत्त निषाद्च्च गोत्रभाजः प्रचचते | vas कानौ- 


| -। सहोढ दत्तक ma खयसु॒पागतापबिद 3 
jy 
| Tata ra आरसारीन्‌ परारूणश्य पुनव शिष्ठ! यस्य तु su 
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वर्णानां न कथिहायादः स्यात्‌ एते तस्य भागं हरयु; । 
वौधायन ने भौ कहा है कि ओरस, पुत्रिकापुत्र, चेत्रज, दत्त, 
| 
| 
सद्दोढ, ma, पोन-भंव, खयंदत्त और निषाध इनको गोत्र, | 
भागी कहत है ; l 


. यहां जो कानौन आदिका.केवल गाव भागो कहा हे इस से 


यहभौ समक्कलेना चाहिये हि ओआरसादि में यथासम्भव किसौका | 
| 
| 


| आदि gåt का उद्दे करके av कहा ह कि, समुदाय वणी में 


अंश भागित्व नहीं दोता । वशिष्ठन फिर भौ ve, दत्तक, क्रीत | 


3 På A A A 
खबसुपागत, अपवि MTWA इन्‌का नाम लेकर आर आरस 


| जिसकादायाद्‌ नहीं होगा ये उस्का धन पाते इं! 


| ओरस पुत्रिकापुच dan कानोन गूडोत्पन्नापविद सहोढ NANI 
| दत्तकस्रयसुपागत क्त क्रौतानमिधाय देवल: | एते दादश पुत्रास्तु 
सन्तत्यर्थस॒द्ःष्ठताः। आत्मजाः परजार्घ व लगा याइच्छिञास्तया। 
; तेषां पडवंधुदायादा: UA sa पितुरेवषट्‌ I विशेषद्यापि पुत्राणा 
मातुपूर्व्या विशिष्यते । सव्वं ह्मनारसस्येते YA दायहराः स्मृता; 
åra past तेषु sus न विद्यते | तेषां सवर्ण ये gut 
ढतीयांशभागिनः I होनास्तसपजीवेयुग्रोसाच्छादन सम्र्ता I — 


देवलेने भी. पूर्वोतदादश प्रकारके पुत्रों का नास लेकर 


कदा है कि सन्सति केलिये ये दादश पुत्र छं SAHA कोई | 


fra, गूढ ओर अपवि इन्‌को घनभागो कहते दें और कानौन 


५५० 
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आत्मगात्रज काई भिन्नगेत्रज अर ake vu हात हें 
a इनमें से छ वनुधुदांयाद छ अवस्ध दायाद हें तथा पहिले | 
करे इण का क्रमसे से छत्र है जव चौरस पुत्र saa नहीं होता. 
तव ये धनभागी होतेहे । परन्तु चरस पुत्रके हानेपर इनका 


'धनभागिल नहीं रहता | SAHA सवर्ण पत्र ढतोयांश के भागो 


होते हैं और अपर ्रासाच्छाद्न के भागो होते हे । ः | 
rende: ।. उत्यन्ने SI yA edate: mari । सवर्ण 
असवर्णास्त ग्रासाच्छादन भागिनः I चतुधांश इराः mar इति | 
दितौय चरण क्वचित्‌ पाठः I afre: —afr faq nansa 
आरस उत्मद्यत ; स चतुथ भागभागो; यदि नाग्यद यिक्ष प्रयुत्तंस्यात्‌ । 
स प्रतिग्टक्ञौतपुत्रः ; आभ्युदयिकेषु यज्ञाद्ि यदि Freda प्रयुक्त 
न स्यात्‌; mad धनमिति शेषः । अत्र नानाविधसुनिवचनानाम्‌ 
परस्मरविरोधं परिद्ाराधमेव॑ व्याख्यायते, afa वचने 
आरसभान्रस्य धन afia कथन अन्येषां भरणमात्रकथनज्च 
असवण FAT दत्तकाद्िविषपं देवल कात्ययन वचनकवाक्यत्वात्‌, | 
नारदादिवचनपु च आरसाद्भावे क्षेत्रज दत्तकादोनाझूकध 
ग्रहण विधिरिपि स्वधन ग्रहण विषय: । अतञ्च दत्तकग्रहणानन्तर | 3 
i | मोरसोत्पत्तो तहौरस Talia विधिवंशिष्ठोक्त दत्तकबिषये ज्ञेयः । | 


तथा देवल-कात्यायन वचने ढतोयांभग्रहणविधिरतगरतृक्ष्टयुण å 
दत्तकविषयो वाच्य; | 
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उपपन्नो गुणे: Jå": YA am हि afaa: I संहतेरेंव तद्भिक्थं 
mata: इतिमनुवचनेकवाक्यलात्‌ gå: जातिविद्या | 
विचारे: I समग्रधनभोक्ता स्यादोरसोऽपि जघन्यजः । चिभागं चेच | ` 
yes चतुर्थ पुत्रिकासुत इति ब्रह्मपुराण qtaq । चेत्रज विषय ' 
KAM । तथा केनापि सुनिना RARA वन्य दायादलमनेगनचाद | 
यादत्वसुक्तम्‌ । तत्‌ गुणवदगुणवदुभेदेन समाधेयम्‌ । पितुरिव am नां 
सपिण्डानामपि दायह रत्वाइस्‌ दायादल पिढमात्रदायदरत्वाद्वन्ध्‌, | 
AREAN तेषां षड्वन्थ दायादाः पू्व्वेःन्ये पितुरेव षड्‌ इत्यत्र पितु- 
रेथेबकारखवणात्‌ । एवं suse धनग्रहणादा सुनिभेरेन YA 
परोक्ति वेषसंय गुणागुणविवेकेनापास्तम्‌ एतेनोरसस्य स्रात्राद्धिने 
येनैव maafa va नाधिकारिखम्‌, | mataa सम्बनूधेन 

ताइ्श दत्तकस्याऽपि ANUNT सुचितांश्रभागिल्वमवधेयम्‌ । एअं 
afia: पुत्तान्तरसत्व झूतपित्कस्य दत्तकपेात्रस्यापि दत्तो चितां 
भागित्वम्‌ तदस sa इरल्रमपौति I नच पोतस्य खपिळयोग्यांश 
भागिलनियमात्‌ gana Ng: पितामचौरसत्वे ताइ्शपिढव्य 


qada तद्योग्येखादत्तकपाच पिढव्यतुल्यमे वांशं खमतामि 


ति AA; yaa दत्तकर्त चतुधार Jaag aula समानांश 
इति वैषस्यात्‌ । ततय खसमानरूपस्य पितुर्यी ei: afan- 


åa खपिळ्योग्यांशतिति यथोत्तमिव साधु । ण्य रोति प्रपोत्रेऽः 
NAYA र 


YRS a 


NAN AMAN DA 


ASAS AAA. AA AA AAA EE 
reer ai 


प्यनुसत्तब्धेति I bry 3389000 U 
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TFT a NK gag a aaa aa aa NANA anaa aana pa al 
a ~ an 
कात्यायनने भि कहा छे कि आरस पुत्रके उत्पन्न होने पर सवर्ण 


दत्तकादि satin के भागो होत हैं, और असवणीं को केबल 
ग्रासाच्छादन मिलता हे । किसी २ पुस्तक में adain” 
TUMITAH “चतुथांशहरा:” ऐसा पाठ है । वशिष्ठने कडा है 
fin, दतृतकादि ग्रहणक पोळे यदि ओआरसपुत्र उत्पन्न छोय तो घे 
दत्‌तकादि चतुधांधके भागो होतेहें, परन्तु यदि औरसपुत्र यज्ञादि 
| काथ्या मे प्रचुरधनव्यय ना करे । यहां नाला प्रकार झुनिवचनों 
` | के विरोध vern केलिये ऐसी व्याख्या को जातो हे, कि इस्ति 
D ; बचन से जो कवल आरस पुत्र का धनभागित्व ओर दूसरा का 
शासाच्छारन का विधान पाया जाता है वह केवल असवर्ण 
NAN आर दत्तकादि के विषय में समझना चाहिए क्योंकि ऐसो 
व्याख्या से देवल आर कात्यायन के वचनों के साथ KENT . एक 


| AMG होता इ I नारदादि के वचन में अरसादि के अभाव 


| पर जो चत्रज दतृतकादि का धनग्रहणविधि लिखा हुआ 


| वह सव्य धनविषयक जानलेना और इसलिये हो दत्तकग्रष्ठणक् 
अनन्तर ओरसपुत्र की उत्पत्ति होने में वशिष्ठ ने जो चतुर्थभाग | 
का SRG किया च वद ट्त्तकविषयक जानलेना । ऐसा देवल 
ओर कात्यायन के वचनमें जो ढतौयांशग्रहण की विधि कही 
| | गई इ वह SAKT yuga FAAR कलिये समक लेनी 


एसौव्यवस्था से “उपपन्नो गुणे; ga पतो av हि == | 
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सइतेरेव Aza HANA $प्यन्यगोत्रत;-- 
इस ममुवचन से उस को एकता होतो है। कई कहते हे कि, वह 
adain का विधान चेत्रजविषय हे क्योंकि “समग्रधन भोत्तास्या- 


ोरसोऽपिं जघन्यजः त्रिभागं Gar सुडःक्त चतुथं पुत्रिकासुतः, 


6 
अर्थात्‌ असवण ओरस भो समग्र धनका भागी होता छै और 


क्षत्रज को ढतोयांश मिलता हे और पुत्रिकापत्रकों चतुधांश | 
~ $ 4 
मिलता है । इस ब्रह्म पुराण के वाक्य से उस विधान का F 


fær होता चे । जो किसीर सुनिने दत्तकको ax दायाद्‌ कहा चे 


A 


ओर किसी å ने अदायाद कहा छे, वह गुणवान्‌ और निशुण 


के भेद में समभना चाहिये I जो पिताको aik agga सपिरहों | 


| 
| 


पिता का हो धनभागौ होता हे उसका नाम अवन्य दायाद हे, | 


का धनभागी होताहे उसका नाम am दायाद हे और जो केवल 


क्योंकि “तेषां पड्वन्ध दायादाः gA SAT पितुरेव षट्‌” इस में जो | _ | 
“एवकार” Å उसो से ऐसाअथ निकलते । ऐसे दत्तकक धनयः za 
इण में जो पूरव्वीपरोक्ति का वेषस्य देखा जाता है av भी गुणवान्‌ ' | 
और निर्गुण के भेदसे समकलेना आर ओरसके खाता आदि के | 
घन में यादृशश्नाढत्तसस्वख से अधिकार होता छे तादृश ata- ; 
स्वादि जलल चे यथा सम्भव दत्तककाभी उस धन में अधिकार A 


हाता हे। ऐसा våt का यदि दूसरा पुत्र रहे तो जिसका पिता 
मरगाय A? दत्तकके पोत्रको इत्तकके योग्य अश मिलता चे 


,CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. å ८. 
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| ओर पुत्रान्तर AE तो उसका सब्य घन भागित्व होता हे, 


| किसोन आशंका की कि जेसे पोत्रका अपने पिता के Ara अंश 
| मिलता दे, वेसे हौ दत्तक Å लेनेवाला पिता यदि पितामद्द का 
| A ; an ५ ~ TN a å 

| अरस एत दाता दत्तक का भो अपन पिल्व्य के साथ .समानांश 


| | मिलना चाहिए I इसरौतिसे दत्त कके पोरका भी अपने पिल्व्यके 


MA 


| साथ समानांश मिलजावे, ऐसी आशंका नहीं देसक्ली; क्यों किपुत्र 


| यदि दत्‌तक दाय त! उसका केवल चतुर्थ मिलता है ता Arad 


| दतृतकहानेपर उसका किस प्रकार समानांश मिल सकेगा। इस 


"> ) | लिये इसमें ऐसी व्यवस्था करनो चाहिये कि अपने ven पिता 


र ke ; 
` | का जसा अंश ER से सिष हुआ है पुत्र का भी ऐसा हो अंश 


|| MWA | wa < 
| मिलना चाहिये आर पोचप्रपातादि में भी इसी प्रकार जानना। 


| नडुक्चजद्त्‌तक्ाद्निां सामान्यधनाधिकारि-त्व ऽपि राज्येऽनधि 


E SN «aA ~ ज a f : 
कार; भूयत यथा रसः क्षेत्रजय व दत्त: कत्रिम एवच | YET 
: | नोपविषचच भानार्चास्तनया इसे। कानोनश्व सहाढय क्रीतः पानसे | 
स्तया खय दत्त रासस पडिमे पुत्रपांशलाः । अभावे yaga षां 


परान्‌समभिष्रेचयेत्‌ I WANG खमंद्तृतं दासं राष्येन याजयेत 

. cc. A T SY A ~ A | 
तथा न .चत्रजारीस्तनयान्‌ राजा राजयऽभिषचयेत्‌ I -faaui 
साधयब्वित्यमोरसे तनये सती”ति उच्यते शास्तरव्तरसद्भावे विशेष | 
mag सामान्यपरत्वमेव लाघवात्‌ । अतएव YA पूर्वाभावे पर . 
= irai हि पूर्व वाद्यं प्रगुक्षना रहा द्विचनेकवाक्यतया 
| समग्रराज्यमेव विषयीकरोति, परवचनञ्च FATTE चे त्रजदततका 


a sst=nmsammadMah Colection. Varanasi . NY Varanasi. -` 
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। दि विषयं वा अन्यया वाक्यभेदेन गोरव । तत्खौकारेऽपि नानेन 


| ~ ~ . EN ~ Aa ° क fi en 
| वचनंन चत्रजद्त्तकादोनां सत्योरमे खस्रोचितांशो निषिध्यते 


। किन्ल्योरस सत्वे तेषां अभिषेकं निषिडोरसस्य राञ्यऽभिषेको 


विधौयते । तथा च, चेत्रजद्त्तकादयः सामान्यशाखर-प्रापतमंश 
| 
| 


| लभन्त एव तव्सङ्गोचाऽभावात्‌ । न न चेतदेव वचनं वाधकं भिन्नविष- 
| å 
| यल्वात्‌ । अत एर “भागा होस्तनया इमे” इत्यनंत qa वचने | 


amza स्पष्टोक्ततं । “राच्यातिरिह्मस्य भाग” इति न vad ` 


| 


am राज्यस्येव तत्रोपस्थित त्वात्‌ ¦ पोन्भवादौनां तु ga ga- | 


Å 


| भावेपि राज्यनियोजनाभाव: एथगमिधान-सामप्यात्‌ | 


किसी ने आशंका को कि यद्यपि Gan ओर दत्तकादि का ' 
| ~ a f | 
सामान्य धन म॑ अधिकार होता ४ तथापि राज्य स अधिकार : 
नहीं है, जेते औरस, चेत्र, दत्तक, छत्रिम, गूढोत्पन्न ओर अप- | 
fax ये सव पुत्र vandt होते हें ओर कानोन, सहोढ क्रीत, | 


| 


YA २ के अभाव होने पर टूसर को राज्य मं अभिषिक्त करना | 


पौनभव खयंदत्त ओर दास ये निन्ट्नोय पुत्र हं ओर इनमं से 


| चाहिये और पोनभेव, खयंदत्त ओर दास इन्‌को राज्य सं अभिः | 
fam नहीं कनी । और यहरी कहा हे कि क्षेत्रजादि 
पुत्र को राजा कभी राज्य में अभिषिक्त न करे । ओरस पुत्र 
ही पितरों के राज्य में अधिकारी होता । इस विषय में यह कदा 


जाता हे कि लक HE EM होता 99 विशेष test 
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धक जो वाक्य है वह पूर्वोक्त नारदादि कें वचन के साथ एक . 


वाक्यता लाभ करता चे, इसलिये उस्से समग्र राज्य में Gask ' 
| वि ~ 

का अधिकार विदित होता है और परवचन रे औरस gå रहन! 
I पर क्ेत्रजादि के समानांश निषेध करते हें वा असव चेचजवि 
घयक av वचन चे ऐसा न छोता तो बंड़ा ata होता हे । वदि 
ऐसा भौ होय तो इस वचन GEIT दत्तकादि को थो ओरस | 

> a f . ~ zN SI . रे 
पुत्र रने पर अपने २ उचित अशप्राप्ति का निषंध नहों fag 
अरस पुतरद्दने पर उनके राज्याभिषेक का निषेध करके औरस 
N, fi ~ A ~ रि 

पुत्र क॑ राज्याभिषेक का विधान होता ह किन्तु चत्जदत्तकादि 


सामान्य MENE अशलाभकरेगा इसमें कोई संको चकविधि नहीं 


A ~ 
इ I ओर “भागार्हास्तनया इमे” इस पूर्व्य वचन से उन्का भागा 


i #4९४7 क." 


BAI R q 
च्व स्पष्ट कथित हुआ हे उस्को तुम राज्यातिरित् भाग भो नहीं ' 


| कह सहो क्योंकि वहां राज्य का हो उल्लेख किया गया छे और | 


a ~ Ne ~ | 
पौनभवादि का पूर्वव ya के अभाव पर भी राज्य में नियोग न , 


करना सिच्च हुआ क्योंकि उस्को vag करके कहा हे I | 


एतावाता प्रवर्ध नाभिचितोऽयं छेत्रजदुत्तकादौनामोरसेन | 
| - विभाग; प्रकार; सतु शूद्रस्य न सम्भवति तस्य तुः दास्यां .वा | | 
I दास गादा GR a gey ole क्षी ya क्षि NG. | 5 

दास दाखां वा यः शूद्र सुंता NGA Nat हरदंगनिति| 
AAA = ॥ रि å 


“०५ %* 


~= 


घो व्यवस्थित इरि मनुबचनेन जातोऽपि दास्यां शूद्रण | 
' कामतोंउशहरा भवेत्‌ । सते पितरि कु्चस्तं भ्रातरस्वद भागि- | 


| 

| 

| 

| 

| नम्‌ | अभ्राटकोहरेत्‌ सव्य दुडिळुणां gaea इति arva | 


| 


येन च दासो पत्रस्याप्योरसेन समांधाभिधानेन पितुरनन्तरं खाट | | 
| 


qaa aar दोहित्रेण सह विभाग दशनन च दण्डापूपायितः | क्‍ 


सति पितरि क्षत्रज दत्तज्ञादोनामोरषेन समांगः असति तु तद्‌- 


Sia | अन्यया aa च चेत्रजरत्तकादोनामोरस चतुधांशिलं , 


तत्र तदपेक्षया अत्यन्त ANRA दासीपुत्रस्योरस समां(शत्व | 
मिति asgan स्यात्‌; एवं सत्सु क्षत्रजादिषु सत्यो पत्नोकन्य- | 
| å हिद्राधिकारल्लुप्ताधिकार विधिवाधापत्ति: । तेन दोहित्र | 
पञ्चन्ताधिकारि झहलायां तदेकतमे सत्यपि न दासोपुत्तस्य सब्बे | 


इरत्तं किन्तु ag समांश: I 


| 
| 


| 
|| 
| bam LI | 
| ञो विभागप्रकार कद्दा गया है वह शूद्र का नहीं होसक्ता क्योंकि | 
| ~N शो N 

| मनुने कहा चे कि दासो में वा दास के दासोम जो शूद्र का पत्र | 


4 
| 
tj 


Å 


° A a 
होत। है वह अनुज्ञा से हो अंश को प्राप्त होता इ ऐसा धर्म है 
इस मनुवचन से और दासो के गर्भ में उत्पन्न शूद पिताको इच्छा- 
| 
| में चंशभागी होता है, और पिता को रत्यु å पोछे स्राढगण उसे 


सपने aiin भागो aka ढतोयांश भागी कर ओर यदि उस्का 


era dn, सा. धनका अधिकार 
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होता ओर यदि दुहिता के पुत्र रडे तो उस को सव धनं में अधि- | 


कार नहों होता किन्तु अंश मिलता है । इस याज्ञवल्का 


| 
कं वचन से भी दासी पुच को औरस के साथ | 


अशका कथन होने से ओर यदि sær कोई भाई | 
| नही तो रोचते के साथ Ser विभाग दिखलाने से IÇI 
पूप न्याय से av वात fas हुई कि यदि पिता रहे तो Faq 


| ओर दत्तकादि का औरस के साथ समांश होगा और पिता न | 


इ उस्का वाद्‌ हो जायागा इसकारण जहां दाहिच पर्यन्त अधि- | 
कारो शहला हे वहां उन्में å कि सो एक के रहने पर भी दासो 


सन का सत्व अधिकार नहीं किन्तु अशिक EI 


AR किसो एक खान में दरड और अपूप अर्थात्‌ पूआ रहे तो 
उन्म से यदि सृषिक रण्ड को खा ले ता आपूप को पहिले खाना 
सहज से हो अनुमित होता है । इस अनुमान का दण्डापूप 
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TESS BRN 


| 
f 
अत एव दृत्तपुत्रे यंथा जाते कदा चित्तोरसोभवेत्‌ । पित | 


Q 
Rya सव्य स्य भवेतां सममागिनो इत्यपि वचनं शूद्रविषव एव | - 


ak ø 
TALE के. क JP frit 


SMI I तथा yEe तु सवर्शेव नान्या भावयोपदिश्यत | 
तस्यां जाताः valt: åR पुबणत भवेत” इत्यत्र वचने शूदणां 
भाय्योत्यवाजां सव्व षां समांशममिधाय gadig gana मित्यनेन | 

पुच्रान्‍्तराणासपि समांशता प्रतिपादिता । आरस मात्र परखे | 

| 
| 


| `a ; A 
| पूव्व येव तत्‌ प्रास्या पुनरेव तद्भिधानं wA स्यात्‌ । 


- इसी कारणयेडो दत्तपुच के रहने पर यदि अरस पुत्र उत्पन्न | 


हो तो वह दत्तक आर अरस, पिता के समुद्य धन के समांश . 


| सागो होते चं, इस वचन को शूद्र विषयक हो समझता . क्योंकि 


| यह वचन चे कि शूद्र को सवर्ण में से चौ भार्या छोतो E ओर 


ge — 


। अन्य वर्ण से नहीं ; अर शूद्ट MAANA उत्पन्न इए पुत्र समा - 


, शभागौहोते हैं, चाहे सा पुत्र छो इसवचन में, शूद्र को भाव्या 


कना व्यर्थ होता चार शूद्र को भावा सं उत्पन्न इए को ससश 


मिलता है इतनामाच कथन छौ युक्त होता । 


MMI TULA लु जनक प्रतिम्रहोत्रो रुमयेर JAN | है | 
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सव्व रिक्थहरत्र सत्योरसे kaaa तु नांगहरत्व' ग्रह णाननन्‍्तर- 


मारसोत्पत्तो तु जनकधने ANTING I avs WaT- . 
ra: I यद्येषां खास भाव्यास अपत्यं न स्यात्‌ तदा रिक्थहर यु- 
रिति। तथां नारद्‌:-द्ासुष्यायणका द्व्य, दास्यां frie ए- 
| थक्‌ I रिक्थाद्दांश ara वी जिचे त्रिकयोस्तथेति I वौजिचषेत्रि- | 


_कपद्यो जनक प्रति ग्रहौत्रभयोारुपलक्षकत्व प्रागेवाभिहितम्‌ | 


अवान्ध ug wafa पुत्राणां धनाधिकारितवा adre | 
gad रेव पितामहधनभागिल्व-सुते å avsa दत्तक | 
पत्रादेः पितामइधनाधिकारः किन्तु भरणमाचं अन्यादि भार्याणां | 
भरण विधानेन तद्ग रणस्य दग्डापूपायितत्वात्‌ । तथाहि var पज्ञा | 
हौननधिकारि पुत्रानभिधायाइ Rra: चच्जास्तषां faster | 
भागहारिणः । अपुचायेषितयेषां भत्तव्याः साधुठ ततव: I सुताओषां | 
प्रभत्त व्या यावन् भत्तु सात्‌ क्षता इति। एं ग्रहणान्तरसुत्यत्नोर- 
सेन सह दत्तकस्य विभागदर्भणात्‌ सत्योरसे Telaah ain- | 
भागितलमित्याइ | तस्मिन्‌ जाते सुते दत्त न छते च विधानके । 
तत्‌ स्र तस्यव वित्तस्य यः खामो पितुरच्जसा । तथा मनुः अविधाय 
, विधानं यः परिग्टह्राति VIG I विवाद विधिभागं तं न gaq | 
घनभाजन मिति । अन्य जातीयं दत्तकस्थापि aiaia fa- 
यदि स्यादन्य जातोयो व्यक्षोतो5पि सुतः ककित्‌। अंशमाजं 


| न तं कुर्यात्‌ शोनकस् मतं £ 


| 
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= 
| | 
| I इत्युक्तप्रायमित्यास्तां विस्तरः | 
| _  झयाभुष्यायण दत्तकका यह नियम छे कि यदि उत्पादक 
ओर लेनेवाला पिता अपुत्र अर्था { उस पुत्र को छोड़ कर STAT | 
कोई ओर पुत्र न हो तो इामुथायग का सम्ब anana | 
होता चे । यदि लेनेवाले का औरस पुत्र हौ तो उसको अंश नहीं | 
मिलता किन्तु ग्रासांच्छादन माचच मिलता और यदि aa | 


पोछे उत्पादक ओर लेनेवाले में से किसो å ओरस पुत्र उत्पन्न | 


होतो उत्पादक पिता के धन में उसके औरस का ढतोयांग sa- | 
चयासुष्थायण को मिलता चे ओर लेनेवाले के धन में शास्त्र के अनु- | 


सार जसा अंश साधारण दत्तक को मिलता चे, उस्का ढतोयांश | 


उसे मिलेगा Star få प्रवराध्याय में कहा हे कि, यदि आपनो | | 
भाथा Å अपत्य न रहें तव हौ दत्तकादि धनभागो होते हैं, नारद | 
Fat कहा हे कि MAMA पुत्र उत्पादक अर लेगेवाला इन- | 
दोनों को एथक्‌ २ पिण्ड और पानौ देवे ओर उत्पादक ओर ले- 
नेवाले के धन Iakin लेवे। अरन्य और पंशु प्रति का पिरधन में 
अधिकार नहीं किन्तु SAN औरस तथा Fast का पितामह धन | 
में अधिकार है। इस खुति से अंध ओर पंगु आदिकरके aa 
रुतकारियों का fuaras धनम अधिकार नहों ऐसा सिद्द होता 


है किन्तु अखादिको भार्य्या के लिये ग्रासाच्छादन के विधान से. 


SÅ lana विधान दण्डापूप | 


ya aa. Digitized By Siddhantå eGang 
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से सिब होता हे और ai प्रति अनधिकारि पुत्रों का नास 


ål 


M 


लेकर जो यह वचन कहा है कि इनके agia ओरस ओर छेच | 
अशभागो होते हैं ओर उनकी जो भाव्या साधुवत्त हो YA 


भआसाच्छाट्न मिलता € तथा उनकी amt को सी उनके. | 


| 
f 


| 
| 
VA पर sea पुत्रका अंशभायिक् नहीं होता! yala afug | 


A ) 


ओरस पुत्र के साथ दत्तक Å विभाग दशित होनपर औरस 


ओर शौनकादि के वचन से जो विधान किया गया है उस व्यवस्था से | 
विंना eta हुए दत्तक का भो अशभागित्व aN सिड होता । | 
| RIA भो कहा हे कि विधान से बिना जिसे दत्तक सेये उस ENG | 
को धनभागौ न करे किन्तु उच्चा विवाह में जो व्यय होगा वही fa- 
STI अन्यजातौय दत्तक कोभी शोनकक्े सतसे अंश नहीं मिलता | | 


mr 


संघ; सतीनां चुतिभि, समेत: स्मृतो सुदा दत्यति za fera । | 
A । शास्त्राणि चान्यानि VET समानि यत्‌ कण्ठ मालिञ्च सुखं व सस्ति ॥ | 
वशिष्ठ वेश प्रभवो हिजन्या शिष्टाध्वसेवी tagui मिनेता । | 
Tazama खितिज्ञो जयत्यसौ शीमक्चसूद ना द्व: ॥ 


तत्‌ सूनुना तव रणं विचिन्तय भाकेऽग्निखभिक्तितिमे avs | 


TANTE दत्तक चन्ट्रिफेयं सता सुटे सम्मति भाषायाऽस्त ॥ 


| इति षीकेश शाखिप्रणोता भाषा-द्त्तक-चन्द्रिका समप्ता | 
Ol omnis ion, Varanasi 


AR के यन्त Uwa बटाराम नामधयेन सड्वितः ॥ 
हा... 
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